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प्रस्तुत पुस्वक के लेखक श्री रामगोपाल मोहता राजस्थान 
के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ विचारक तथा समाज सुधारक हैं। आपका 
आध्यात्मिक विषयों में सराइनीय प्रवेश है। “देवीसम्पद्िमोत्षाय 
'निबन्धायाघुरी मता” गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक को विवेचन 
का आधार मान कर आपने मगवदगोता के व्यवहार-दशेन की 
व्याख्या की है। इसका प्रथम संस्करण “चाँद! कायोलय से प्रका- 
शित हुआ था । इसकी अच्छी माँग होने से यह सरी बार 
छुपकर तैयार है । इस बार इसे प्रकाशित करने का सुअवसर 
मोहताजी की कृपा से हमें मिला है इसके लिए हम उन्हें किन 
शब्दों में धन्यवाद दें ? 
मोहताजी की प्रेरश। --सहायता से हम इस पुस्तक का 
मूल्य हमारे यहाँ दो अन्य पुस्तकों की अपेक्षा कम रख रहे हैं । 
हम इसके लिए मोहताजी के प्रति ऋतज्ञता प्रदर्शित करते हैं । 
एक बात का हमें खेद है कि पुस्तक में प्रक संशोधन की 
ऐसी भूलें रह गई हैं जो हम जैसे पुस्तक प्रकाशक के लिए 
शोभाप्रद लहीं हैं। लेकिन जो परिष्थितियाँ यहाँ थीं उनका 
आपको दिः्दशन कराने से तो ग़लतियाँ दर हो नहीं जावेंगी। 
इतना ही आप सममभलें कि परिस्थितियों की प्रतिकूलतः के कारण 
ही ये भरलें रहने पाई हैं। लेकिन वे भें भले ही हैं -- उनके 
लिए हम ज़िम्मेदार हैं। उसके जिए हम शरमिंदा हैं। जो भरें 
रही हैं उनका शुद्धि-पत्र अन्त में दियां गया है। पढ़ने के पहले 
पाठकों से आथन है कि वह कृपा करके पहले उन्हें सुधार लें। 
आगे से हम ऐसा अबन्ध कर रहे हैं कि पाठकों को इस 
सम्बन्ध में शिकायत करने का मौका न हो। “मंत्री 
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तनन्‍्त्रता के लिए आजकल सभ्य जगत मेँ प्रायः 
सव त्र ही असाधारण संघष एवं विप्कच मच 
रहा है। अनेक प्रकार के धार्मिक, राजनेतिक, 
सामाजिक एवं आथिक बनन्‍्धनों से छोग इतने 
तज़् आ गए हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए 
बड़े ही आतुर प्रतीत होते हैं । कहीं पर चामिक 
अन्च-विश्वा्सों ओर चम-गरुओं के पश से छुट« 
जा धर काश पाने के किए विप्छव मचा हुआ है और 
ख़न-खराबियाँ होती हैं; कहीं शजनेतिक गुलामी की ज्क्षीरों को तोड़ 
कने के लिए अनन्त प्रकार के कष्ट उठाए जा रहे हैं और असंख्य पाणों 
की आहुतियाँ दी जाती हैं; कहीं सामाजिक बन्धनों से म्रुक्ति पाने के लिए 
संघर्ष की आग घधक रही है और कहीं आर्थिक दासता दूर करने के लिए 
परस्पर में घोर संम्राम हो रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी सच्ची: 
स्वतन्त्रता जब तक कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। यदि कोई जाति 
अथवा कोई देश किसी विशेष अकार के बन्धन से छुटकारा पाता है तो 
साथ-ही-साथ, डसी समय अन्य किसी प्रकार के बन्धन से बंध जाता है; 
क्योंकि सच्ची स्वतन्त्रता का वास्तविक रहस्य जाने बिना उसके छिए 
यथोचित डपाय नहीं किया जाता । बात यह है कि किसी ख़ास विषय 
में अस्थाई भोतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर छेना मात्र ही सच्चों स्वतन्त्रता 
नहीं है। परन्तु इतना अवश्य है कि जिन छोगों में स्वतन्त्रता के भाव 
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जाम्मत हो बाते हैं, उनमें दासखता की मनोवृत्ति 
' पराधीनता के बन्धन ढीले पड़ जाते हैं । द 

अन्य देशवासियों की तरह भारतवासियों में श्री स्वतन्त्रता के हि 
कुछ आतुरता उत्पन्न हुई है; परन्तु वह आतुरता अबतक केवल राजनेतिकऋ 
स्वतन्त्रता तक ही परिमित है । जिन कारणों से यहाँ के छोग राजनेतिक 
परतन्त्रता में फैले तथा जिन कारणों से वह अब तक बनी हुई है अर्थात्‌ 
जो---अनेक्य उत्पन्न करने वाढे--बढ़े हुए घामिक अन्ध-विश्वास, सामा- 
जिक बन्धन और आशिक परावरूम्बन, राजनेतिक परतम्त्रता के कारण हैं, 
उनको दूर करने का समुचित उपाय अब तक कुछ भी नहीं किया जा 
रहा है; अतः भारतवासी सब प्रकार के बन्धनों की बेड़ियों में ज्यों-के-त्यों 
मज़बूती से जकड़े हुए हैं । क्‍या आधिक, क्‍या सामाजिक, क्या धामिक 
ओर क्या राजनेतिक--किसी भी तरफ दृष्टि डालें--भारतवर्ष में सबन्र 
पराधीनता-ही-पराधीनता का साम्राज्य इश्गोचर होता है । 

जीवन-निर्वाह के लिए. अथाोपाजन करने में यहाँ के लोगों में स्वाव- 
ल्म्बन का प्रायः अनाव है । मज़दूरी, नौकरी, व्यवताय आदि अर्थापाजन 
के जितने साधन हैं, उनके लिए हम छोग दूसरों पर निर्भर हैं--अपने- 
आप कुछ भी नहीं कर सकते । यदि किसी व्यक्ति पर निभर न भी रहें-... 
तो प्रारष्ध, अह-नक्षत्र, भूत-प्रेत, देवी-देवता एवं पीर-पफेशाम्बर आदि का... 
आश्रय अवब्य लेते हैं ओर इन सब से बढ़कर ईश्वर पर अपना सारा... 
बोझ छादु कर पूरे परावरुम्बी बने रहते हैं । 


सामाजिक व्यवहारों में, सामाजिक मयांदाओं की प्राचीन पुस्तकों 
(घर्मशालरों) और प्रचछित रूढ़ियों के गरम बने हुए हैं। किसी भी 
सामाजिक व्यवहार में, इन पुस्तकों की सर्यादाओं और रूढियों से विरोध... 
का अम हुआ कि हम दीन दुनिया से गए” ऐसा भय रहता है और 
समाज के नेताओं, पश्चों ओर जाति-भादइयों के बहिष्कार के आातइ् से सदा 
दबे रहते हैं । आल, 
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अश्तावणा 


. अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इस छोग घर्म कौर ईश्वर के ठेक्ैदार- 
आचायों और धर्म-गरुओं के सर्वथा अधीन रहते हैं, जिससे हमारे आत्म- 
बल का नितान्‍्त ही ड्रास हो गया है | चोटी से लेकर एड़ी तक डन लोगों 
के गिरवी रखे हुए हैं यानी उनके कृब्ज़े में हैं । हमारा कोई व्यवहार ऐसा! 
नहीं, जो डनकी स्वीकृति के बिना स्वतन्त्रता-पूच क हम छोग कर सकें । 
अपना पारलौकिक कल्याण भी हम उन्हीं की दया पर निर्भर मानते हैं । 
छबकी कृपा के बिना हम अपने परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते । 

इस तरह की पराधीनता की मनोपूृत्ति राजनेतिक स्वतन्त्रतां कैसे 
कायम रख सकती थी १ अस्तु, जिन लोगों की मनोवृत्ति स्वाधीनता को 
अपनाए हुए थी अर्थात्‌ जिनके बन्चन हम से कम और ढीले थे, उन्होंने 
हमारी राजनेतिक स्वतन्त्रता छीनकर इस क्षेत्र में भी हमें पूरा पराधीन 
बना दिया । इस समय हम छोग स्वयं अपने स्वत्वों की रक्षा करने में 
नितान्त ही असम हैं--यहाँ तक कि छोटी-से-छोदी बात के छिए भी 
हर तरह से विदेशी और विधर्मी छोगो' की दयां के भिखारी हैं | - पराव- 
लम्बन के भाव इस में यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि अपनी भलाई के लिए तो 
दुसरो पर निभर रहते ही हैं, किन्तु अपनी बुराइयो के दोष भी दुसरो 
पर ही मढते हैं | सारांश यह कि अपने छिए अच्छा या घुरा कुछ भी 
स्वतन्न्रता-पूव क करने के लिए हम छोग अपने-आपको योग्य नहीं समझते | 

अब देखना चाहिए कि हमारी इतनी पराधीनता का मूल-कारण क्या 


. है ? फई छोग हमारे जाति-पांति के भेद-भाव; कई नाना-पन्‍थ और नाना 


सम्पदायों' के झगड़े; कई वर्ण-आश्रम की मर्यादाओ का नष्ट हो जाना; कई 
ब्राह्मण-जाति के अत्याचार; कई धामि क भन्धविश्वास; कई खस्लरियों एवं 
अन्त्यजों की पदु-दलित अवस्था; कई आपस की अनेकता; कई बाल-विचा- 


हादि सामाजिक कुप्रथाओं के कारण बल-वीये का हरास होना ओोर कई 


कलियुग का आगमन आदि---अनेक कारण हमारी पराधीनता के !बताते 


हैं; परन्तु गहरा विचार करने से इसका एकमात्र कारण यही निश्चय होता 
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प्रस्तावना छ 


ैै 


है कि हम छोगों ने “देवी सम्पद्‌”?--अर्थात्‌ भव्विक विश्व में सवेत्र 
एकात्म-साव के निश्चयपुचंक सबके साथ पएकवा के प्रेमयुक्त व्यवहार 
करना--छोड़कर, आखसुरी सम्पद्‌ू” को अपना जिया अर्थात्‌ हम सबसे 
अपने प्थक्‌-इयक्‌ व्यक्तित्व के अहड्ार ओर एथक पृथक व्यक्तिगत स्वार्थ मेँ 
ही आसक्ति करछी । यही हमारे पतन के अनेक कारणों का एक मूछ कारण 
है | इसी से अन्य सब बुराइयाँ उत्यन्न हुईं हैं और जब तक इस मूल 
कारण का समुचित उपाय नहीं किया जायगा, तब तक हमारी पराधीन- 
ताओं एवं दुःखों का कभी अन्त नहीं होगा--यदि एक मिटेगी तो दूसरी 
उत्पन्न हो जायगी | जब तक रोग का मूछ कारण नहीं मिटता तब तक 
एक उपद्वव झानत होता है तो दूसरा डठ्ता रद्दता है । एकाज्जी उपायों 
से वस्तविर रोग की निवृ'त्त कभी नहीं होती । 

इस पुस्तक के टाइटिल पेज पर जो गीता का छोक है, उसका आशय 
यह है कि “देवी सम्पद” मोक्ष अर्थात्‌ स्वाघीनता का कारण है और 
“आसुरी  बन्धन अर्थात्‌ पराचीनता का | उक्त भगवषद्गाक्त के अनुसार, 
पराधीनता से पीछा छुड़ा का स्वाधीन होने के लिए “आखसुरी सम्पद” 
छोड़कर “देवी सम्पद्‌” धारण करना एकमात्र डपाय है और इसी कई 
निरूपण करना इस पुस्तकका उद्देश्य है । 

इस स्थान पर यह खुलासा कर देना आवश्यक है कि यहाँ “मोक्ष” 
शब्द का प्रयोग, मरने के बाद पापों से छूद कर “मुक्ति” प्राप्त करने मात्र 
के सझ्लुच्चित अथ में नहीं हुआ है, किन्तु इहछोकिक और पारछोकिक सके 
प्रकार के बन्धनों से--चाहे वे आविक हों या सामाजिक, धार्मिक हों या 
राजनंतिक और चाहे वे भपने अच्छेबचुरे कर्मों के फलू-स्वरूप हों या दूसरों 
के--यहीं पर छुटकारा पाने अथांत्‌ पूरे स्वाधीन एवं जीवन-मुक्त द्वोने के 
अथ में इसका प्रयोग हुआ है। अतः इस पुस्तक में मोक्ष, मुक्ति, स्वतन्त्रता, 
स्वाधीनता अथवा छुटकारा आदि शब्द जहाँ आए हैं, वहाँ उनका यही: 
व्यापक अर्थ समझना चाहिए । का 


स्ज् 





का क्‍ प्रस्ताव॑ना 


जहाँ अन्य देशों के छोग उक्त सच्ची स्वतन्त्रवा ( जीवन-मुक्ति ) के 
असही रहस्थ एवं उसको पआ्रप्ति के वास्तविक उपाय जानने के अनुसन्धा- 
नरमें बड़े-बड़े दिमाग लड़ा रहे हैं; वहाँ हम छोगों के पूर्वज उस्त अनुपभ 
[न-निधि को सबके दिल के लिए “बेदान्त दर्शब” रूप अक्षय भण्डार 
सें भर गए हैं ओर श्रीमद्भगवद्गीता एवं थोगवासिष्ठ में उत्तका खब अच्छी 
तरह खुलासा कर गए हैं। योगवासिष्ठ में प्रायः श्रीमद्भगवद्गीता के 
सिद्धान्तों ही को बहुत विस्तार से व्याख्या की गईं है, परन्तु वह अन्ध 
बहुत बड़ा हो जाने ले सर्मेताघारण के उपयोग में कम आता है । श्रीमद्ध- 
गवद्गीता में श्री भगवान्‌ ने छोगों के उद्धार के रिए केवल धात सौ 
इलोकों ही में उक्त ज्ञानन्मण्डार का बड़ी ही उत्तम एवं अद्भधत रीति से 
समावेश करके गागर में सागर भर दिया है और वह भी ऐसी सरल 
भाषा में कि उसको एक साधारण व्यक्ति भी सुगमता हे समक्ष सकता 
ह्लै। 
श्रीमद्भगवद्गीता का में विशेष रूप से अध्ययन और मनन करता 
हूँ और इस अछ्भत शास्त्र पर जितना ही अधिक विचार करता हूँ, उतनी 
ही अद्धा इस पर बढ़ती जाती है | यही कारण है # इस पुरुतक में मैंने 
श्रीमद्भगवदुगीता के प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए हैं । कई छोगों को डक्त 
सात सौ इलोकों की श्रीमज्ञगवद्गीता, श्रीकृष्ण महाराज की रची हुई होने 
में सन्देह है | इस विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि श्रीमद्धग- 
बदूगीता चाहे भगवान श्रीकृष्ण महाराज की कथी हुईं हो या किसी भम्य 
महात्मा की, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके वक्ता को आत्मा- 
परमात्मा की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव था अर्थात्‌ अखिल विश्व को वह 
अपने में और अपने को सब में देखता था ओर उसने समष्टि भहड्लार 
 थानी सह्य भाव की स्थिति में इस अलोड़िक गअन्‍्थ की रचना 
की थी। समष्टि ,अहंभाव सम्पन्न महान आत्मा वस्तुतः परमात्मा 
ही होता है, अतः उत्त अवस्था में दिया हुआ यह रूगवदुपदेश सावेभौम 








अर्तीवनी पा 


एवं साव जनिक “राज-विद्या” है अभथांव्‌ जाति-मेद, वर्ण-मेद, आश्रम-मेद्‌, 
धर्म-मेद, सम्प्रदाय-मेद, देश-सेद, काल-सेद आदि किसी भी अहूार के से 
बिना, यह सब श्रेणी के लोगों के लिए पुक समान हितकर अथोत्‌ सब 
प्रकार के बन्धनों से छुड़ाने वारा है । इसलिए जहाँ इसके इलोकों के 
प्रमाण दिए हैं, वहाँ उनके अर्थ का खुलासा ऐसे व्यावहारिक ढड्ढ से करने का 
प्रदत्त किया गया है कि जन-पाधारण उनको सुगमता से समझ कर अपने- 
अपने शात-दिन के व्यवहारों में उनका उपयोग कर सके अथांत्‌ ध्यवहा- 
रिक रूप से उन पर अमल कर सके तथा उक्त भगवदुपदेशानुस्तार अपने- 
अपने आचरण यथाशक्य सात्विक बनाते हुए सब प्रकार के बन्धर्नों से 
मुक्त होने अर्थात्‌ सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उद्योग में अम्सर हो 
सके । किसी भी उपदेश के अनुसार यदि ध्यवहार न किया जाय, तो 
केवल पढ़ने-सुनने और समझ छेने मात्र से उसका वास्तविक लाभ नहीं 
होता। पाठक महोदयों ले विनन्न प्राथना है कि मेरे इस निवेदन को ध्यान 
में रखते हुए इस पुस्तक को पढ़ें ओर इसमें जो ब्रुटियाँ हों, उनकी मुझे. 
सूचना देने की कृपा करें। 


निवेदक, 
शमगोपाल 
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परतन्त्रता और स्वतन्त्रता अर्थात्‌ बन्धन और मोक्ष 


3 27252 82 


स्वतन्त्रता अथात मोत्त के लिए बेचेनी का कारण 





ह कैसी विचित्र बात है क्लि यद्यपि संसार में सभी देहधारी, 
* किसी न किसी रूप में, परतन्त्र अर्थात्‌ साँति-भाँति के 
बन्धनों से बंधे हुए हें--स्था स्वतन्त्र कोई सी नहीं है---फिर भी प्रत्येक 
आणी स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर छटपणाता रहता है और स्वतन्त्रता सब 
को एक समान प्यारी है। बालक, अपने पूर्वजों के अधीन; स्त्री, पुरुष के 
अधीन; सेवक, स्वामी के अधीन; प्रजा, राजा के अधीन; राजा, मरियादाओं 
के अधीन; छोटे, बड़ों के अधीव; व्यक्ति समाज के अधीन एवं व्यष्टि, 
समष्टि के अधीन रहते हैं । आस्तिक छोग अपने को इंश्वर के अधीन मानते 
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रे क्‍ देवी सम्पदू 


हा 


हैं आंर जीवमात्र काम, क्रोध, छोभ, मोह जादि के अधीन एवं कप 
'श से सदा बंधे हुए रहते हैं । चराचर सृष्टि एक दुसरे पर विभर है ए 


5७७ 


“| ५ 


शक, 
है +! 


बह्माण्ड में जितने पदाथ हैं वे एक दसरे के प्रेम ओर आकृषेण से बंधे 
हैं । तात्पर्य यह कि जब सारे ब्रह्माण्ड में बन्चच रहित पदार्थ कोई है ही 
नहीं तो फिर यह स्वतन्त्रता, स्वाधीनता या सुक्ति का भाव आया कहाँ से ९ 
इसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए ? वेदान्त कहता है. कि 
इसका कारण सबझे भीतर है; अर्थात्‌ जो सब का अधली अपना आप है 
यानी जो एक आत्म-तत्व सब में इकसार भरा हुआ है, वह सदा स्वतन्त्र 
ओर निरबन्धन है; अतः स्वतन्त्रता--अपना असली स्वभाव होने से--- 
सबको अत्यन्द प्यारी है और इसलिए इसके वास्ते इतनी बेचेनी है 


अमादित्वान्षिगु एत्वात्परमात्मायमव्यय: । 
शरीरस्थोअपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
नच्यि० ० १३-३९ 
यथा सवंगते सोच्म्य!| दाकोॉर्श नोपलिप्यते 
स्वेत्नावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते 
“णणी० अ० ३३-शे२ 
अरथ--हे अर्ज़न ! अनादि ओर निशुण होने से यह ( प्रत्यक्ष उपास्थित ) 
अव्यय ( सदा एकरस रहने वाला ) परम-तआत्मा ( दवेत साव से परे, अनेकों 


अंक 


में एक, सर्वेव्यापक, सृच्ध आत्म-तत्त्व ) शरीरों में रहता हुआ सी कुछ नहीं 


करता ओर न उसे किसी प्रकार का लेप अथात्‌ बन्धन ही होता हे । 
जैसे अल्यन्त सृछ्छ होने के कारण, आकाश प्रत्मेक पदाथ के अन्दर 


ओर बाहर ओंत-ग्रोत भरा हुआ मी किसी से लिप्त नहीं होता उद्ी प्रकार 


प्रत्मेक शरीर में सूद्म-रूप से सर्वत्र रहता हुआ आत्मा सी लिप्त ( बद्ध ) 


नहीं होता | 














देवी सम्पदू ५९ 


एकत। सत्‌ अतः मोक्ष है और अनेकतवा असत्‌ 
आतः बन्धन हे 


तात्पय यह है कि अनेकों सें जो एक है अर्थात्‌ नामात्व से जो एकत्व 

वह सत्‌ है ओर डसमें किसी प्रकार का बनन्‍्धन नहीं है. और प्थकता 
असत्‌ है और इसीले सब बन्धन होते हैं । सारांश यह कि एकता ही 
मोक्ष ओर एथकता ही बन्धन है | जहाँ एक से दो होते हैं वहीं पराधीनता 
अथवा बन्धन को अवकाश रहता है, परन्तु जहाँ एक के सिवाय अन्य कोई 
पदार्थ है ही नहीं, वहां कोन किसके अधीन रहे ओर कौन किसको बाँघे । 
बेदान्त कहता है कि वास्तव में एक के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं ! जगत्‌ 
में जो इतनी अनेकता प्रतीत होती है वह एक ही आत्मा के अनेक नाम 
ओर अनेक रूपों का बनाव है; उससे भिन्न कुछ नहीं है। और इस नाम- 
रूपात्मक ऊगत्‌ के जो अनन्त इदय हैं वे प्रति क्षण बदछते रहते हैं; इस- 
लिए वे सब असत्‌ हैं; क्योंकि जो पदार्थ स्थायी नहीं रहता वह सत 


ँगजा७७७७७७७७७००७४०--+४छए 





नहीं हो सकता--उस पर भरोसा नहीं क्रिया जा सकता। जिस तरहकोई 


व्याक्ते अपनी बात पर स्थर नहीं रहता, क्षण-क्षण में पलटता रहता है वह 
झूठा कहा जाता हैं; उसका बात पर कोई विश्वास नहीं करता--यदि कोई 
उसे सच्चा मानव कर विश्वास करे तो धोखा खाता है--इसी तरह प्रतिक्षण 
बदलने वाली जगत्‌ की अनेकृता को जो सत्‌ मानकर संसार के व्यवहार 
. करते हैं वे धोखा खाते हैं, अपने लिए बन्धन उत्पन्न करते हैं और दुःख 
उठाते हैं । परन्तु जगत्‌ का जसली तत्व जो एकत्व भाव है वह अपरि- 
वतनशीछ होने से सदा इकसार बना रहता है; इसलिए वह सत है. और 
इस एकता रूपी सत्‌ के आधार पर व्यवहार करने वाले को कोई बन्धचन 
नहीं होता, किन्तु वहु सदा स्वतन्त्र एवं सबझा स्वामी होता है। केवक 

आध्यात्मक दृष्टि से नहीं कइन्तु आधिदेविक ओश आधिभोतिक दृष्टि से सी 

 शुकता सच्ची ओर अनेकता झूठी है; क्योंकि एक ही आत्मा की जननन्‍्त देवी. 








गज, 





दूक पअन्‍नक ।:फनअंब। 
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वी सम्पद्‌ 


शक्तियाँ अपने सूक्ष्म-भाव में, सूक्ष्म (आधिदेविक) जगत्‌ रूप होकर रहती 
हैं। और वही सूक्ष्म शक्तियाँ जब घनीभूत होकर स्थूछ भाव घारण करती 
कप है तो भोतिक--जगत्‌ रूप बन जाती हैं; अतः सब प्रकार से एकत्व ही 
रे सच्चा है ! जैसे जरू-तत्व सूक्ष्म अवस्था में भाफ-रूप होता है, वरक अवस्था 
में पानों-रूप रहता है और जब स्थूछन्खूप घारण करता है तो वह बफे 
बन जाता है; परन्तु सब अवस्थाओं में है वह एक जरू-तत्व ही; जल से 
भिन्न कुछ नहीं है; इसी तरह सूध्ष्म आधिदेविक और स्थूछ आधिमौतिक 
जगत्‌ सब एक आत्मा ही के अनेक रूप हैं। इसमें जो मिन्नता प्रतीत 
होती है वह कव्पित माया है, जो प्रति क्षण बदलती रहती है। अतः जब 
अनेकता झूठी है तो इससे उत्पन्न होने वाले बन्धन अर्थात्‌ पराधीनता भी 
वस्तुतः झूठी है और एकता सच्ची होने से इसका स्वाभाविक गुण स्वत- 
न्त्रता भी सच्ची है इसलिए अनेकता के अ्रम से जो बन्धन प्रतीत होते 
हैं वे झूठे और अस्वाभाविक होने के कारण सबको अग्रिय एवं दुखदायक 
प्रतीत होते हैं और एकता-रूपी स्वधीनवा अथवा सुक्ति सच्ची और 
स्वाभानिक होने से सबझो भिय एवं सुखदायक प्रतीत होतो है । इसीलिए 
अनेकता के बन्धनों से छुटकारा पाने और एकता रूपी मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए सब कोई बेचेन रहते हैं। 

एकता रूपी देवी तम्पद को त्याग कर लोगों ने 


स्वयं अपने लिए बन्धन उत्यन्त कर लिए 


पु 


72 


प्रन्‍्तु लोगों ने अपनी ही मूखत! से अपनी--वास्तविक एकताखझूपी +« 
स्वाभाविक स्वतन्त्रता अर्थात्‌ सर्वभृतात्मेक्य साम्यभाव की देवी प्रकृति को . 
भुछा दिया जौर जगत्‌ के वानात्व भथात्‌ अनेक नाम और अनेक रूपों के बनाव 
को सच्चा और अपने आप को दूसरों से प्रथम मानकर भौतिक शरीरों में अपने 
व्यक्तिस्‍्व का अहड्लार.कर लिया एवं दूसरों से अपने इथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ 
कुहिपत करके उनमें आसक्ति के बन्धन उत्पन्त कर किए क्योंकि जब अपने 





. दैत्वी सम्पदूं कं 5 के 3 
क्तिगत स्वार्थों के उपयोगी भोतिरु पढ़ाया में राग अर्थात्‌ प्रीति की तो 
दोष पदाथों से हघ स्वतः हो गया, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवदय 
होती है; अतः जब राग-छूपी क्रिया हुईं तो द्वेष-रूपी प्रतिक्रिया साथ ही... 
उत्पन्न होना अनिवाय था । परिणाक्ष थह हुआ कि प्रथक्तां के मिथ्या 
_ ज्ञान के कारण राग और ह्वेष के आसुरी जावों में अपने आपको इस छोदी- 
7. सी वेद ओर उसके स्वार्थों में सीमा-बद्ध ( कृद ) करके राग-द्वेष से अपने 
.... छिए अनेक प्रकार के बन्धन उत्पन्न कर छिये। । 
इच्छाड्िषसमुत्थेन इन्द मोदेन मारत । 
सवमृतानि संमीह सग यान्ति परंतप ॥ 
द “+गरिण्आ० ७-२७ 


... अर्थ--हें भ्जुने ! संसार में सब भृत प्राणी दवत भाव के थोंह के कारण 
राग ओर देष से ( अपने लिए ) बन्धन उत्पन्न कर रहे हैं | 


भारत की पराधानता का कारण अनेकता के आसर।/ भाव | 


6०] 


भारतचरष सें जब से यह एकता अथात्‌ सबमभूतात्सेक्य साम्य साव का 
_वेदान्त-सिद्धान्त, अज्त्ति का विरोधी और विश्वत्ति का अतिपादक माना मु 
जाइर केवक निवृत्ति में ही उसका उपयोग होने छगा--अरवृत्ति में उश्चक्का * 
कुछ भी प्रभाव न रहा--तब से इस देश में सब की एकता के ज्ञानयुक्त....** | 
... झमत्व भात से जगत्‌ के व्यवहार करने की देवी सम्पद्‌ प्रायः छुपहों.... 
..._गईं और अनेकता को सच्ची समझ कर सब छोग अपने को दूसरों से... 
. अहूग मानने छगे एवं प्रव्येछ व्यक्ति दूसरों से अपने थक व्यक्तित्व के 
... अहड्जार और दूसरों से एथक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वाथों में ही अत्यन्त आसक्त.. 
.._ हो गया जिसले राग और द्वोष के आसुरी भावों ने सर्वत्र अपना साम्राज्य... 
... स्थापित कर लिया और आपस की विषम्नता के व्यवद्ारों की पराहाष्ठा 
... हो गईं । यही कारण है कि यह देश सब्र प्रकार से पराचीव और अवनत 
.. हो गया | इस एथकूता के अहक्ककार के कारण नाना मत, नाना घर; 
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लाना पन्‍्थ, नाना सम्प्रदाय, नासा समाज एवं नाता आातियों के अगणित 
भेद उत्पज्ञ हो गए ओर प्रत्येक मत, धमम, पथ पुत्र सम्प्रदाय बाड़ोंने 
अपने-अपने मत के अछग-अऊूग कर्मकाण्ड एवं अलगन्जऊग शाख रवहझः 
उसमें अपने मत का समण्डन ओर दूसरों के खन्‍्डन के बाद-विवाद शुर्व 
दूसरे मत वालों से दंघष उत्पन्न करने वाली शिक्षाएँ अर दीं। अपने 
अनुयायियों को अपने मत के संकुचित घेरे में जकड़ कर रखने और दूसरों 
से घृणा करने के उपदेश देना ही उनका एुक मात्र उद्देश्य बन गया। 
अत्येक समाज और जाति के मुखिया छोगों ने भी सामाजिक मर्यादाएँ 
इतनी संकुचित बनालीं कवि एक समाज एवं एक जाति के व्यक्ति का दूसरे 
समाज या दूसरी जाति वालों छे किय्ली प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध ही 
न रहे । इस तरह की घामिक और सामाजिक कद्दरता के कारण देश में 
अगणित फिरक बन गए | कई छोग अपने को घमात्मा, दूसरों को अधर्मी 
अपने को पवित्न दूसरों को अपविन्न, अपने को कुलीन, दूसरों को अकुलीन, 
अपने को ऊँचा, दूसरों को नीचा, अपने को बड़ा दूसरों को छोटा, अपने. 
को प्रतिष्ठित दूसरों को तिरस्क्ृत, अपनेको स्वामी दूसरों को सेवक,अपने को 
घनी दूसरों को दीन एुवं अपने को शक्तिशाली दूसरों को निबेल मान 
कर एक-दूसरे को दबाने, कष्ट पहुचाने तथा एक दूसरे से दंष, छुणा 
ओर इंष्यों करने छूगे । व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव यहाँ तक बढ़े कि एक 
वर्ण दूसरे वर्ण को, एक आश्रम दूसरे आश्रम को, एक जाति दूसरी जाति 
को, पुक कटम्ब दसरे कटम्ब को एक ग्राम-निवासी दसरे ग्रामनिवासी 
 की--थहाँतक कि भाई भाई को, पति पत्नी को, पिता सन्तानों को भी 
अपने-अपने स्वार्थों के लिए दबाने ओर एुक दसरे पर अत्याचार करने 
लगे | अपने-अपने पृथक व्यक्तिगत स्वांथ सिद्धि के छिए दासता की 
- मनोवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई कि शन्‍्चश्रद्धा से ईश्वर, देवी, देवता, भूत 
. अत, अन्त्र, मन्त्र आादि अदध्यय शक्तियों की दासता करडझे ही 
सन्तोष नहों किया, किन्तु धनी, शक्तिशाली एवं विद्वान मनुष्यों के मी 




















कर परावछम्बी बने रहता श्रेष्ठ धम समझा जाने ऊूगा । सारांश 
यह कि भारतवासियों ने सच्ची एकता के स्थान में झूठी अनेकता को 
अपनाने द्वारा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता खोकर परशाधीनता उत्पल्त 
करली, जिससे छुटकारा पाने के लिए. बहुत छटठपटाते हैं। परन्तु जबतक 
हम छोग अनेकता के आसुरी भाव छोड़ कर एकता-रूपी देवी सम्पद्‌ अहण 
नहीं करते तबदक वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती । 
अवजानन्ति मां मूढ़ा माुषी त्ुमाश्रितम्‌ | 
. पर भावमजानन्तो मम शृतमहेश्वरम ॥ 

गी० झ० ९०११३ 
मोधाया शोघकर्माणी मोधकज्ञाना विचेतस 
राज्षसीमासुरीं चब प्रकृति मोहिनीशिता | 

“-गी० झ० ९-३२ 


अथ--मूढ़ क्ोग मेरे ( सबकी आत्मा के ) परम्‌ ( अनेकता में एकत्व ) 
भाव को--जो सब मूर्तों का प्रह्मत्‌ इंश्वर है--व जानकर, सुभझा ( सबकी 
आत्मा ) को मनृष्य देहधारी ( एक तुच्छ व्यक्ति » सम्रभकर शेरा तिरस्कार 
करते हैं अर्थात्‌ ( स्थूल ) मल॒ष्य-शर्रार ही में आसक्ति करके मूखे लोग 
आत्मा के सर्वव्यापी एकत्व साव को न जानकर अपने आप तिरस्क्त होते हैं| 

व्यक्तिगत अहृद्भार ओर व्यक्तिगत स्वार्थ की मोहात्मक राक्सी ओर 
आमुरी ( तमोग॒ण प्रधान ) प्रकृति में आसाकते रखनेवाले उन मूखे लोगों 
की आशाएं वृथा, क्रिया निष्फूल ओर ज्ञान निरथ्थक होता है अथात्‌ भेद- 
बुद्धि रखते हुए, लोग पुक्ति-स्वृतन्त्रता--के लिए जो चष्टाएँ करते हूँ वे 
सब निष्फूल होती हूं । 











५१० क्‍ देवी संम्पदू 


स्वतन्त्रता स्वाभावक हूँ आर एकता के आधार पर साम्य- 


छ्े. 


भाव से व्यवहार करने से वह स्वतः ग्राप्त हैं 


कप लि व 


परन्तु जो लोग नाम-रूपाव्मक जगत्‌ के नाना-भाँति के दृश्यों अर्थात्‌ 


अनेकता को असत्‌ जान कश उसकी आधारभूत एकता को सच्ची मानते 
हैं और सर्व भूतासमैक्य साम्य-भाव-रूपी देवी सम्पद्‌ युक्त संसार के व्यव- 
हार करते हैं अर्थात्‌ सब में एक ही आत्मा व्यापक समझ कर सबके साथ 
एकता की साम्य& बुद्धियुक्त प्रेम पूर्ण सद॒ब्यवहार करते हैं और अपने 
व्यक्तिगत अहड्लार को सम्टि अहड्जार में एवं अपने व्यक्तिगत ह्दाथों को 
सबके प्वाथों में जोड़ देते हैं अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता कर हछेते हैं 
उनके लिए कोई बन्धघन नहीं रहता, किन "ने अज्ञान से खोई हुई 


किक 


अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता घुनः प्राप्त कर छेते हैं । ल्वाचीनता, सत- 


न्त्रता या मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आती; न उसके लिए स्थानए्तर अथवा. 


( मरके ) छोकान्तर जाने की आवश्यकता है भोर न उसकी प्राप्ति के लिए. 


किसी काल की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। वह तो सदा-सचंदा अपने 


अन्दर मौजूद है अर्थात्‌ खतन्त्रता या सुक्ति सबके लिए स्वाभाविक 
होने से स्वतः प्रांघ है । परन्तु अपनी मूखंता से छोगों ने पृथकता के भाव 


9६ 





कह्पित करके राग-द्वेष के जो नाना-भाँति के बन्धन स्वयं उत्पन्न कर लिए 


बिक 


केवल उन्हीं को हटाने की आवश्यकता है, किर स्वतन्त्र अथवा मक्त तो. 


बने बनाए हैं ही । 
हैय तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितंमनः 
निदोष हि सम ब्रह्म तस्मादत्नह्मणि ते स्थिता: | 


“ौौ'ग[ई० ० ४०१९. 


६५:०६ है कक 


अथ-चजजनका मन समत्व साव मे रथत हा जाता हू वे यहां के यहा हा. 


सार संसार को जीत लेते हैं अथात उनको स्वतन्त्र एवं मुक्त होने के लिए 


किन नि 
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$9 तीसरे प्रकरण में सम्रता ओर ग्रेम्त का खुलासा देखिए | 
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क३, 


किसी दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता, किन्तु यहीं पर जगत के स्व्मी 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र हो जति हैं | क्योंकि निर्देष अथोत्‌ पब बन्धनों से राहित बहा 
( आत्मा ) ही सम श्र्थात्‌ सब में एक समान व्यापक हे, अतः वे स्वेभूता- 
स्क्य साम्य साथ युक्त व्याक्तीि, उस निर्दोष और सम ब्रह्म ( आजमा ) में ही 
स्थित रहते हैँ | अथीत्‌ वे यहाँ के यहीं अह्यभूव यानी मुक्त हो जाते हैं । 
यदा मृतपृथाग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत णव च विस्तार॑ ब्रह्म संपययते तदा ॥ 
क्‍ “गी० आअ० १३-३० 
अथ--जब सब भूतों का पृथकल अर्थात्‌ जगत्‌ का नानाल् एक ही में 
दीखने लगे और उस एक ही से सब जगत्‌ का विस्तार दौखने लगे अथोत्‌ 
अनेकों में एक--नानात्व में एकल--दौखने लगे तब बक्ष अथात्‌ मोह प्राप्त 
होता है ! क्‍ 
इसलिएऐ स्वाचीनता अथवा सुक्ति की इच्छा रखने वालों को दूघरों से 
अपना भिन्न व्यक्तिव ओर दूसरों के स्वार्थों ले अपना अरूग व्यक्तित्व 
स्वाथ-सिद्धि की आसुरी सम्पद्‌ को छोड़ कर साम्य बुद्धि से सबके साथ 
एकता के ज्ञानयुक्त श्रेम का व्यवहार करने की देवी सम्पद्‌ को धारण करना 
चाहिए अर्थात्‌ अपने व्यक्तित्व के अहड्ञार को समष्टि अहड़ार में और अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वाथों में जोड़कर संसार के व्यवहार करने 
चाहिए । 
.... महात्मानस्सु मां पार्थ दवीं प्रक्तिमाश्चिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसी ज्ात्वा यृतादिमव्ययम ॥ 
द ““गी० आअ० ९०१ ह 
अथ--दे अड्छन ! देवी कृति की धारण करने वाले म्रह्मत्‌ पुरुष मुम्के 
( सबकी आत्मा ) को सब भूतों का आदि कारण और सदा एकरस रहने वाला 
जान कर एकत्व साव से निरन्तर ( मुझे सबकी आत्मा का ) भजते हैं अर्थात्‌ 








ह ह | कक # 

श्र दवी सम्पद्‌ 
सबझो एक ही आत्मा के अनेक रूप जान कर अनन्य भाव हे सबके साथ 
सदा ग्रेम करते हैं | 


चु, दो] डे 
$ 


एकता से ही व्यवहार यथोनित हो सकते हैं 


जगत्‌ के अनेक प्रकार के व्यवहार हो न हीं सकते । स्थावर, जन्नम, पशु, 
पक्षी, पुरुष; ख्री आदि में आपस में, भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्बन्ध होते 
डु५, एकता के व्यवहष्त कैसे बन सझते हैं ? परन्तु उनकी यह समझ ग़रूत 


है। वास्तव में एकता ही ले व्यवहार यथोचित होते हैं और सपघरते हैं 

रु है 
अनेकता से बिगड़ते हैं । जैसे आँख,नाक, कान, मुख, जिह्ना, दाँत, हाथ, 
न्ड ५ आप 2 ष्टा ७४४०५ जल ०७. 4०५ रे रे 
९, दल, दुमाग, नख, केश,नस, नाड़ियाँ आदि कनेक अड् एक ही शरीर _ 
के होते हैं | इन से कोई कोमल, कोई कठोर, कोई सूक्ष्म, कोई स्थल कोई 


पविन्न एवं कोई मलीन होते हैं और अपनी-अपनी योग्यतानसार सब शिक्न- 


भू कि] 


बढ़ुत से छोगों की यह समझ है कि सबके साथ एकवा के ज्ञानयुक्त: 


/डँ 


७ किक 


भिन्न अकार के व्यवहार करते हैं; परन्तु सब हैं एक हो शरीर के अड़ । . 
और जब वे एकता के भाव से सब व्यवहार करते हैं, तभी शरीर का निर्वाह. 
णेक->ोक हो सकता है; यदि इन में से कोई भी अड्ज, चाहे वह कितना 
ही छोटा क्यों न हो; दूसरों के साथ इच्तायुक्त व्यवहार न करे तो सारे 
शरीर का व्यापार बिगड़ जाय और साथ-साथ उस अज्ञ का अपना भी नाश 
हो जाय । फ़ज़ करो कि कानों ले सुना कि किसी स्थान पैर दो ईं स्वादिष्ट 
'खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है; दिरू में. खाने को इच्छा हुईं, पर उसे छाते के 
'छिय्े, चले, आँखों ने उसे देखा, नाक ने सूघा दिमागृ(बुद्धि) ने निर्णय क्लिया 
कि इसे खाना उचित है, हाथों ने डठाया ओर नखों द्वारा खुरच कर मेह 
में दिया, दाँतों ने चबाया, जिह्ा ने स्वाद लेकर निगल लिया, नाड़ियों ने. 
डसका रस खींच कर सब अंगों को थयथायोग्य पहुँचा दिया; यद्यवि कार्य 
सबके एथक-प्थक थे, परन्तु लक्ष्य सबका एक था और सबने एकता के. "! 
भाव से, अपने-अपने कार्य किए, जिससे सबकी पुष्टि हुईं। यदि सत्र अड्डा... 














१३: 


इस तरह एकता के भाव से अपने-अपने काय नहीं करते तो किसी की भी" 
पुष्टि नहीं होती । 

दूसरा दृश्ठान्त । एक राष्ट्रीय राज्य में उसका प्रत्येक व्यक्ति उस राष्ट्र 
का एक अड् होता है ओर जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के सब व्यक्तियों के साथ 
अपनी एकता का अनुभव करता हुआ यथायोग्य अपना-अपना व्यवहार 
करके राष्ट्र की पुष्टि करता है, राष्ट्र के छाम में अपना लाभ और राष्ट्र की 
हानि में अपनी हानि समझता है, तभी राष्ट्र का व्यवहार भर्ती प्रकार चछ: 
सकता है ओर वह राष्ट्र उन्नति करता है। यदि किसी राष्ट्र के व्यक्ति अपनी: 
एकता को भूल कर अपने-अपने पृथक व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए व्यव 
करने रूग जाये तो उस राष्ट्र के सब व्यवहार ब्रिगड़ जाये और अवश्य ही: 


.. डसका पतन हो जाय । 











तीसरा दृष्टान्त | नाटक के खेल में जब प्रत्येक एक्टर अपने को उस" 
नाटक का एुक अज्ग समझता है और दूसरे एक्टरों से अपनी एकता का 
अनुभव करता हुआ, उनके साथ तालबद्ध होकर अपना पार्ट बजाता है एवं 
दूसरों के पार्ट में सहायक होता है; सबका रूक्ष्य एकमात्र खेल को साडो-- 
पा करने पर रहता है; खेल करते समय व्यक्तिगत पार्ट और व्यक्तिगत 
स्वाथ में आसक्ति नहीं रहती; खेछ अच्छा होने में ही सब छोग अपनी 
भलाई समझते हैं, तभी वद खेल ठीक-ठीक सम्पादन होता है और सुधर- 
सकता है। यदि एक्टर छोग आपस की एकता का भाव छोड़ कर अपने 
शथक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डस व्यक्तिगत स्वॉँग को सच्चा मान कर 
उसमें आसक्ति करलें और राजा आदि का उच्च पार्ट छेने वाढे हीन पाटे 
लेने वालों को भिन्न समझ कर उनका साथ न दें तो वह खेल अवश्य 
बिगड़ जाता है ओर साथ-साथ वह व्यक्ति अपनी भी हानि करता है। 

इन तीनों इशन्तों से सिद्ध होता है कि एकता ही से सब व्यवहार 
. ठीक-ठीक हो सकते हैं और सुधर सकते हैं; अतः एकता को सच्ची और 
अनेकता के दृश्यों को नाठक के एकटरों के स्वॉगों की तरह कब्पित एवं 














१७ .. देवी सम्पदू 


दिखाबदी समझते हुए जगत्‌ के सभी व्यवहार सबके साथ एकता के 
आधार पर करने चाहिए । सत्‌ होने से एकता ही पर्साखा | आर अछत्‌ 
'होने से अनेकता, उच्च एकता रूपी परमाध्मा की प्रति क्षण बदछब वाला 
माया-शक्ति का दिखाव है। इंस अनेकता के माषिक इदुडाए में एकता- 
'झूपी परमात्म व को सदा-सवंदा दखत रहना चाहएु। जस तरह 

पड़े में सर्चन्न सूते ओत-प्रोत रहता है--बिचार कर देखने से खूत के 
अतिरिक्त कपड़ा कुछ है ही नहीं--सूत की निकाल देने से कपड़ा शेष हो 
नहीं रहता, उसी अकार जगत में जगदावर अयाद अनेकता में एकता 
ओत-प्रोत भरी हुई है, उसके सिवाध और ऊछुछे नहां है । एकता-रूपी 
जगदीखर को निकाल देने से अनेकता-रूपी जगत्‌ का अस्तित्व नहीं रहता; 


है, ५ 


अतः इसी दृष्टि से सब व्यवहार करने चाहिए-य दृष्टि सच्ची है । 


सम सर्वेजु भ्तेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम 


विनश्यव्स्वविनश्यन्ते यः पश्यति स पश्यत्त ॥| 
ब्_्न्यीी ० आ० ११३०२७ 


है 


अथ--जों पुरुष, नाशवान सब चराचर शुद प्राणियों में, नाश-रहित 


आा' 


'परमेश्वर को सम-्पाव से स्थित देखता & अर्थात चंण-च्ण मे पारवतदनरा 
जगत्‌ की अनेकता के दिखाव मे सबत्र एक समान रहने वाह आवनारश।ा 
कता का अलुम्तव करता है वही वास्तव में दख्ता हे । 


पी ली: 


इस तरह एकता के उपासक स्वतन्त्र अथवा झुक्त हल 


मत्कमकृस्मत्परमो मदभक्तः सज्ञवजितः 
निर्बर: स्वेमृतेजु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
कर ब्यीी० आ० $ पैन ७ 
अधै--जो मेरे लिए कर करता है अथीत्‌ सब चराचर सृष्टि में स्ेत्र 
“एक परमात्मा का लक्ष्य रख के, सबके साथ एकता का अठुभत्र करता छुत्ना 


करे 2५, 


करत करता है; जो मेरे परायण है अर्थात अपने व्यक्ति की जिसद झच् 











(समप्टिन्य्ात्मा < वरमांत्मा) सें--थानी सबे में जोड़ दिया है; जो मेरा भक्त 
है भ्रथांत्‌ सबके दृदय में स्थित घुरके परमात्मा से--यानी सम्तस्त जगत से-*- 
जो प्रेम करता है; जो सह से रहेत भ्रभीत्‌ लौकिक पदाथों में जो व्यक्तिगंत 
आसक्ति नहीं रखता ओर जो सब भूतों से बेर नहीं रखता श्रथोत्‌ जो किसी 


... से भी द्वेष नहीं करता, वह घुझ में मिल जाता है; श्रधात्‌ सब बन्धनों से 
. छूट कर मुक्त हो जाता है बा 


जगत के व्यवहारों का त्याग भ्रस्वाथाविक है | 


बहधा प्रश्ष यह उठा करता है कि जब जगत्‌ की भनेकता का बनांव 
झूठा और बन्धन-रूप है तो इसके व्यवहार भी अवश्य ही झूठे एवं बन्धन- 
. रूप होंगे ? फिर ऐसे व्यवहार किये ही क्‍यों जाय ? उनको त्यांग कर 


. संन्यास ही क्यों न के लिया जाय १ यद्यपि यह प्रश्न सरसरी तौर ले तो 
। *$ ... हीक प्रतीत होता है, परथ्तु यदि अच्छी तश्ह वियार किया जाये तो यह 








बिल्कुछ निराधार सिर होता है| क्योंकि यद्यपि जगत्‌ की अनेकता का 





.. बनाव झूठा है, परव्तु डसके अन्‍्डर की एकता श्च्ची है और एकता के... 
.. आधार पर ही यथोचित व्यवहार होते हैं; एथकता के आधार परतोबे . .. 
'बिगड़ते हैं, अतः एकता के ज्ञानयुक्त संसार के व्यवहार करने से वे... मय 


.. धन्चनरूप हो नहीं सकते और न उनके ध्यागने की आवश्यकता ही रहती हा) 


" है । स्यागने ओर रखने का प्रहन ही अज्ञान से उठता है; क्‍योंकि अहाँ एक 


से दो होते हैं वहीं त्यागना या रखना हो सकता है। जब एक भाव्मा के. 
सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसकी माया का खेल यह संसार भी उससे... 
मिस्र नहीं ( ख्याली से पृथक खेल की सता ही सिद्धि नहीं होती ). खो... 


आओ फिर कौन किसको त्यागे ओर कौन किसको अहण करे ? एक ही आत्मा क्‍ रा 


के निगुण और सगुण ( 70976 #णते ९९७७४७४४७ ) दो भाव हैं; 
... उनमें से किसी का भी त्याग नहीं हो सकता। इसलिए त्याग अस्वा- 
... भाविक है--अतः बह हो नहीं सकता। अद्वत वेदान्त-सिद्धान्त कोरी 










































१६ 
कह्पना € 7]60"ए ) नहीं है कवि वह किस्ती अस्वाभाविछ बात का 
प्रतिपादन करे; वह तो पूरा व्यावहारिक यानी (?/92005) है; अतः वह 
इस अस्वाभाविक त्याग का प्रतियादन नहीं करता । जहाँ दूसरे मत सब- 


&५५ के. 


कुछ छोड़ देने ले--यहाँ तक कि देह को भी छोड़ देने से--सुख, शान्ति 
अथवा मुक्ति की भाशा दिछाते हैं वहाँ वेदान्त कुछ भी छोड़ने को नहीं 
कहता; किन्तु छोड़ना अप्राकृतिक बताता है| 
६४५९ ख्ित् 25% का ककि॥ 
न हि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत 
(्‌ ; रि कई 
काययते हावशः कमः से! प्रकृतिजगुणों: 
दी० आ० ३-४ 
अथ--क्योंकि कम के ब्रिना एक चण भर भी कोइ नहीं रह सकता।॥ 


प्रकृति-जन्य गुणों के अधीन टोकर झबकी कम करने में लगे हो रहना 
पड़ता हू । 





परन्तु जिनको एकात्म भाव का सच्चा ज्ञान नहों है वे भिन्नता के... 


मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत अहड्भार से अपने कर्तव्य को छोड़ बेठते 
हैं अथवा कर्मो को दुःख एवं बन्धन-रूप समक्ष कर व्यागते हैं | इस तरह 
के त्याग को गीता में भगवान्‌ ने राजसी और तामसी व्याग कहा है । 
नियतस्य तु संन्यासः कमरणो नोपपचते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामलः परिकीतितः 
“>गी० अ० $८७ 
'खम्नित्येव यत्कर्म कायकछेश भयात््यजेत 
सकत्वा राजसं त्याग नव त्यागफल लभेत 
“्यॉ(० आ७ ३८- 
.. अर्थ--जो कमे अपने लिए नियत अथीत्‌ युण-कप्रन्स्वभाव के अनुसार 
अपने क़िम्मे है उनका सेन्यास यानी त्याग किसी को सी करना उचित नहीं 
। मोह से किया हुआ उनका त्याग तामस कहलाता हे | 
. शरीर को कष्ट होने के डर मे अथवा दुखदायक सान कर यादि कोई 














कप 


सका वह त्याग राजतव हता है, उसे त्याग के अर्याजन 





व्यवहार छोड़ देना सचा त्याय नहीं, किन्तु अनेकता को झूठी . 
और उसके अन्दर एकता को सची जान कर व्यवहार 
करना ही सचा त्याग है | 


. वेदान्त शाख जगत के व्यवहारों का व्याग नहीं करवाता; ने किसी 
को घर-गृहस्थ एवं प्रिय पदार्थ छोड़ने ही को कहता है। यहाँ तो अनेकता 
को झूठी और उसके अन्दर की एकता को सच्ची जान कर, व्यष्टि अहड्लार 
की समष्टि अहड्भार के साथ एकता करना अर्थात्‌ अपने-आपको सब में 
जोड़ देना और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वाथों के अन्तरगत 
मानना यानी सब के स्वाथथों में अपने स्वार्थों को मिछा कर, संसार के व्य- 
बहार करना सच्चा त्याग साना गया है । 








कायमित्येव यत्कम नियत क्रियनेश्जुन । 


सह़त्यकत्वा फल चेच स व्यागः सास्चिको मतः॥ 
बन्बी० ० १८-५९ 


«. न हेष्य्यकुशले कम कुशले नाठुषज्ञते । 
... त्यागी सत्वसप्राविष्टो मेधावी छिन्न लेशय॥ 
“>गी० आअ० १८-१० 


न हि देहभूता शक्य॑ त्यक्तु कर्माशयशेषतः 


यस्तु कमफलत्यागी स व्यागीत्यभिशधीयते॥ 
लन्‍र]० आ० १८-११ 





१८ देवी सम्पदू 


अथ--हे अजन ! अपने लिए जो कम नियत हैं अर्थात्‌ गुण-कर्म- 
स्वभाव के अतुसार जो काय अपने ज़िम्म्रें हैं, उनकी करना अपना कततब्य 
है; ऐसा समझ कर, व्यात्तित्त की आसाक्ते७ और व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग कर 
जो कम किए जाते हैं वही सात्बिक त्याग माना गया हे । 


सर्वभूतात्मक्य साम्य-साव में जुड़ा हुआ, बुद्धिमान एवं सेश्य राहित त्यागी, 
अतिकूल कप्ते से देष नहीं करता ओर अतुकूल कम में आसक्त नहीं होता । 


क्योंकि जो देहधारी हैं उससे कर्मों का निःशेष त्याग& हो नहीं सकता; 
अतः जिसने कर्म-फल अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग दिया हो वही सच्चा 
त्यागी श्रथोत्‌ संन्यास है | 
समष्टि-भाव्मा ८ परमात्मा की प्रकृति के इस ( संसार-रूपी ) खेल 
में चाहे गृहस्थी के स्वॉग में-डसके योग्य व्यवहार किए जाये-अथवा सं- 
न्यासी के स्वाँग में-- उ सके योग्य व्यवहार किए जाय--दोनों ही कह्पित 
स्वांग हैं और इस खेल में दोनों ही के व्यवहारों की आवश्यकता होती है । 
कम दोनों ही में करने होते हैं । जिस तरह ग्ृहस्थ में रहकर डस के 
योग्य व्यवहार करना कर्म है उसी तरह गृहस्थ से अलग होकर संन्यास 
लेना और उसके योग्य व्यवहार करना भी कम है; दोनों की योग्यता 
समान ही है | समत्व बुद्धि से छोक-संग्रह के लिए ग्रृहस्थ का व्यवहार 
करने से स्न्न एकता के अनुभव-रूप आत्म-ज्ञान का जो निरातिशय सुख 
 अथांत्‌ स्वतन्त्रता या सुक्ति श्राप्त होती हे वही समत्व बुद्धि से संन्यास का 
व्यवहार करने से होती है । इसके विपरीत अपने एथक व्यक्तित्व के अह- 
(र और व्यक्तित्व स्वाथ की आसक्ति रखकर व्यवहार करने से दोनों ही 
बन्धन के हेतु हैं; अतः फल दोनों ही का इकसार है । गुण-कर्म-स्व॒मावा- 
सार जिसकी जैसी योग्यता हो वैसा करे । यदि गृहस्थ में रहते हुए छोक- 














छतृतीय प्रकरण में आत्ताक्ति और त्याग का खुलासा देखिए | 
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: संग्रह के सांसारिक व्यवहार करने की योग्यता हो तो इस तरह करे भौर 
यदि संन्यास लेकर लोक-्संग्रहा्थ व्यवहार करने की योग्यता हो तो वैसा 


६7. 


करे->इस विषय में विवाद करना मू्खता है । 


शेयः स नित्यर्सन्यासी यो न द्वेष्चि न काइन्त्ति । 
निठृन्द्रों हि महाबाहों सुर्ख बन्धातप्रमुच्यत।॥ 
“>गी० अ० ५-४ 


सांख्ययोगों पूथग्बाज्ञाः प्रवदन्ति न परिडताः ! 
एकमप्यास्थितः सस्यगुभयोविन्द्त फलम ॥ 


“>+गी० अं० ५-७ 


यत्साख्य: प्राप्यते स्थान तथोगेरपि गम्यते | 
एक सांख्य थे योग च यः पश्यति स एश्यति ॥ 
ण्न्ण्ण्ण 0 (४ 5-७ 


अथ--हे अज्ुन ! जो न तो किसी से देष करता हे और न किसी की 
इच्छा रखता है, उसको सद्या संन्‍्यासी सप्रक । क्‍योंकि द्वेत माव से रहित 
हुआ, बह सुखपूर्वक बन्धनों मे मुक्त हो जाता है अर्थात जिसने सब भूत/तैक्य 
बुद्धि से व्यक्तित्व के भाव जन्य राग-देषादि छोड़ दिए हैं वही सच्चा संन्यात्री 
श्रौर मुक्त है । 


सांख्य अथात्‌ संन्यास ओर योग अथीत्‌ समत्व बुद्धि से संसार के व्यवः 
ह।र करने रूपी कमन्योग को, अज्ञानी लोग पथकू कहते हैं--ज्ञानी लोग 
ऐसा नहों मानते | ( दोनों में से किसी भ्षी ) एक का सली-साँति ज्ाचरण 
करने से, दोनों ही का फल्न हो जाता है | 





१३८४४: 





ब+ 


सांख्य ( संन्यास ) ओर योग ( कर्मयोग ) एक ही हैं, ऐसा जो जानत 

. वही असल तत्व को जानता है अर्थात्‌ चाहे ग्रहस्थ में रह कर संसार के 
व्यवह।र करें अथवा गृहस्थ त्याग कर; एकता के सिवाय देत कुछ है नहीं, 
यह निश्चय होने से कोई सी बन्धन नहीं रहता । 


जो स्थान संन्याप्तियों को प्राप्त होता हे वहीं कत्रेयोगी भी पहुँचता है | 
[ 


खनाओितः कर्मफल काय कम करोति यः । 
स॑ सनन्‍्यासी व योगी थ न निरग्निन वाकरियः ॥ 
ब्यी० अधच ९०१ 


य॑ संन्यासमिति धाहुयोंग त॑ विद्धि पायडव 
न हासन्यस्तसड्गल्पों योगी भ्वति कश्चन ॥ 
“जगी० अ० ६०ड 


अथ--जो कमे-कल का श्राश्रय न करके अथोत जो व्यक्तिगत स्वार्थ 
की आसाफि से रहित होकर अपना कर्तव्य कप्त करता हे वही झन्याप्ती और 
वही योगी है | गृहस्थ को त्यागनें बाला तथा कर्मों को छोड़ कर मिठल्ज्े 
बेठने वाला सच्चा सनन्‍्यासती अथवा योगी नहीं हे | 


हक] को # 


. है पाण्डव | जिसको संन्यास कहते हू उसी को तू कमेयोग समभ। 

क्योंकि संकल्प का सैनन्‍्यास किए बिना कोई भी कमेयोंगी नहीं होता अर्थीत्‌ 
. व्यक्तिगत स्वाथ के साव जबतक मन में उत्प 

सच्चा कमयोंगी नहीं होता । 


क्‌ 
न्न होते रहते हें बतत॒क के. 


सक्तःकमंगयविद्धांसो, यथा कुबेन्ति मारत 
कुर्याद्विद्रांस्तथा सक्तश्विकीषलॉक संग्रहम 
ब्न्च० ० हर 
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|, अर > 
मु अप 9 


अथ--मूखे लोग जिन कर्मों को आद्त्ते पद्दित ( अहंता ममता सु 


) 

किया करते हैं, विद्वान्‌ लोग उनके आतक्ति छोड़ कर लोकसंग्रह के लिए 

अथोत्‌ सांध्तारिक व्यवहार में अपना पाथ अच्छी तरह बजाने के लिए करते हूँ | 

संसार के खेल में लोक-संग्रह के लिए कर्म करना सबको 
आवश्यक हे | 


तात्पर्य यह कि चाहे ख्री हो या पुरुष; ब्रह्मचारी हो या गसुहस्थी; 
वानप्रस्थ हो या संन्‍्यासी और चाहे किसी भी जाति या वर्ण का शरीर हो; 
गुण-कम-स्वाभावानुसार अपने कर्तंध्य कमे अपनी-अपनी योग्यता के अनु- 
सार, लोक-संग्रह के लिए अर्थात्‌ संधार-चक्र के चलाने में अपना पार्ट 
यथावत्‌ बजाने के भाव से, प्रत्येक व्यक्ति को--दूसरों से एंथक अपने 
व्यक्तित्व के अहज्ञार और दूसरों से छरथक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की 
आसक्ति छोड़ कर--अवश्य ही सदा करते रहना चाहिए | छोक-संग्रह 


 अर्थाव्‌ जगत्‌ के व्यवहार चछाने रूपी यज्ञ के निम्ित्त कर्म क्रिए बिना 


किसी का भी जीवन निवांह नहीं हो सकता; क्योंकि जगत्‌ की स्थिति 
सबके अपने-अपने कर्तब्य-क्म करने रूपी यज्ञ-्चक्र पर ही निर्भर है। 


नियत कण कम ते कम ज्यायोी छाकमण: | 
शरीरयाजापि थे से न प्रखिद्धयेदकर्मणः ॥ 
वन्य आ० ३००८ 


अथ--नियत अथात गुण-कमन्ससावासुसार अपने ज़िम्मे आए हुए 
कृप्तों को तू कर, के ने करने की अपेक्षा कमे करता ही आधेक शष्ठ हे। कर्म 


श्र 


4" 


न करने से तो तेरी शरीर-यात्रा भी बह्ीं हो सकेगी अथात्‌ कर्म किए बिना 


हु] [पं 


शरोर का निवाह ही नहीं हो सता | 








बयुल न ,प्कपिकिजमतावतकतन्प नाक ५ उत लेश कट" पक तल बम हर न शक 
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यज्ञार्थास्कमंणो अ्यत्र लोको5य कमेबन्धनः | । 
तद्थे कमें कोस्तेय मुक्तलज्ञ समाचार ॥ ः. 


“्"्गप्० झ० ३००५७ 


द् 


सहयक्ञाः प्रज्ञा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । " 
अनेन प्रसविष्यध्यमेष वोऊर्त्विष्टकामचुक ॥ $ 


्ा गी छ कु 9 ड्ल्‌ न्हुछ 





देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वे । 
परस्पर भावयब्तः ओयः परमवाप्ल्यथ ॥ 


ल्वय्य७ आू७ ३०१ 
इश्ठान्भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्षमाविता; । 
तदंसान प्रदायेभ्यो यो झुड़म्के स्तेन एवं सः | 

“गी० अ० ३-११ 








यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिस्बिषेः । 
भुज्जते ते व्वपि पापा ये पचन्‍्त्यात्मकारणात ॥ 


“>गी० अ७० ३-१ ३ 





अज्लाहूवन्ति ज्ञतानि पञन्याद्क्नसम्भवः । का 
.. यज्ञाकृवति पजेस्यों यज्ञ कर्मसमुरूवः ॥ ् 
“>गी० अ० ३-१४ 





कम ब्ह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माचर समुरझूचम 
: तस्मात्सवंगत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रति| 








देवी सम्पदू: २३ 


एवं प्रवतित चक्र नानुवतेयतीह यः । 
अधायरिन्द्रियारामो मोर्ष प्थ स जीवति ॥ 


ननग० अ० ३०१६ द 





अथ--यज्ञ के लिए अथीत्‌ संत्तार-चक्र को अच्छी तरह चलाने के लिए 
किए जाने वाले कर्तेव्य-कर्मों के अतिरक्त केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 
जो कर्म किए जातें हेँ उनसे द्वी ये लोग बँधते हें।तू उपरोक्त यज्ञ के 
निमितत--उनम दूसरों से पृथक्‌ अपने व्यक्तिव के अहड्डार और व्यक्तिगत 
स्वार्थ की आसाकति छोड़ कर--कर्मे करता रद्द | 


आरम्त में यज्ञ-चक्र के साथ ही प्रजा को रचकर प्रजापति बह्षा ने 

उनसे कहा कि इस यज्ञन्चक्त के द्वारा तुम्हारी वाद्धि होबे। यह यज्नन्चक्त 

तुम्द्दारी कामथेठ होते अथात्‌ यह यज्ञ-चक्र ही तुम्हारी सब आवश्यकताश्रों 
को पूरी करेगा | 


तुम इस यज्ञ से देवताओं को सन्तुष्ट करो ओर वे देवता तुम्हें सनन्‍्तुल 
करें अर्थात्‌ तुम अपने-अपने हिस्से के कर्तेव्य-कर्म करने द्वारा समष्टि-आत्मा> 
परमात्मा की माया रचित इस जगत्‌ रूपी उसके विराद शरार को धारण 
करने वाली उसकी सूद्म देवी शाक्तियों ( बिभूतियों )--जो सप्ताष्टि रूप से 
जगत्‌ के सब काये कर रहाँ हे -- के साथ अपनी-अपनी व्यष्टि शक्तियों के 
व्यवहारों का योग दो ओर तुम्हारी सबकी व्याहँ शाक्तैयों के व्यवहारों के . 
योग ले पूरित हुई वे परमात्मा की समाष्टि देवी शक्तियाँ तुम सबकी आाव- 
श्यकताएँ पूरी कईं। इस तरह सबके साथ ताल-बद्ध होकर व्यवद्वार करने 
द्वारा परस्पर में एक-दूसरे को योग देते हुए ओर एक-दूसरे की आवश्यकताओं 
को पूंदी करते हुए परम श्रेय को आ्राप्त होवो अर्थात्‌ सबके साथ ताल-बद्ध 
होकर अपने-अपने दिस्तते का काम्न बराबर करते रहने ही से संसार का व्यव- 








१छ द देवी सम्पद 


द्वार यधावत्‌ चलता रहेगा, जिप्तते सबकी अपनी-अपनी आवश्यक सोग्य 
साक्मग्री मिलती रहेगी 


यज्ञ से सनन्‍्तुष्ट होकर देवता लोग तुश्को तुम्हारे इच्छित भोग देंगे अर्थात्‌ 
अपने-अपने हिस्से के कत्तेव्यन्कम्त अच्छी तरह पालन करने से अगत्‌ रूपी 
उप्के विराद शरीर को धारण करने वाली परमात्मा की समाष्टि देवी शक्तियाँ 
पोषित होकर लोगों के जीवन के लिए अज़श्यक पदार्थ उत्पन्न करेंगी । परंतु 
उन्हीं का दिया हुआ पाँछा उन्हें दिए बिना जो व्याक्ते सब भोग्य पदार्थ केवल 
आप ही मोगता है, वह निश्चय ही चोर है अथाोत्‌ संसार के समस्त भोग्य 
पदाथ सबकी बम्मष्टि ( सम्मिलित ) शक्ति से उत्पन्न होते हैं, उन सार्वजनिक 
पदाथों को जो अकेला ही अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के उपयोग में 
लेकर दूसरों को उनसे वश्चित रखता है वह छूबकों चोरी करता हें | 
यज्ञ से बचे हुए भाग को ग्रहण करने वाले संखव संब पार्पों से मुक्त हो 
जते हैं अथीत्‌ जो सक्लन ( स्री हो या पुरुष ) संसार चक्र में अपने कत्तेव्य- 
कर्म अच्छी तरह पालन करके उस प्राप्त होनेवाले पदार्थों को, यथायोग्य 
दूसरों की आवश्यकताएँ पूरी करते हुए, आप भी अपनी आवश्यकता लुसार 
भागते हैँ उनको कोई (€ चोरी आदि का ) पाप नहीं लगता। परन्तु जो 
दूसरों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करके केवल अपने लिए ही पकाते हैं 
अथात्‌ जो केवल अपने व्याक्तिगत शरीर के विषयों की ताति के लिए ही कम 
करते हैं | वे पाप भोंगते हैं । 


. अन्न अर्थात्‌ भोग्य पदार्थों से भूत प्राणों होते हैं; पजन्य अर्थात्‌ सम्राष्ट 
उत्पादन शक्ति से अन्न ( भोग पदाथ ) होते हैं; यज्ञ से सम्राष्टि उत्पादन शाक्ति 
हांती हैं आर यज्ञ, कम से अभात्‌ सबके अपने-अपने करीव्य-क्म यथावत्‌ 
करने से होता 
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दैवो सम्पदू दा य मा कि 


हक 


कम अकति से ओर प्रकृति, अविनाशी सम्ष्टि-आत्मान्परमात्मा से उत्पन्न. 

हुई जान | इसलिए सर्व्यापक आत्मान्परमात्मा ही यज्ञ में अर्थात्‌ संसार- 
. चक्र को चलाने में स्थित हे । द 4 ले 
इस तरह जगत्‌ के घारणाथ अवृत्त किए हुए इस चक्र, यानी यज्ञनवक्रः 
अनुसार जो नहीं बतंता अर्थात्‌ जो. इस संसार के खेल में अपने व्यक्तित्व 


व्यक्तिगत स्वार्थों की सबसे एकता करके अपना कर्तव्य पालन नहीं... 


रता, उसका जीवन पाप-रूप हैं ओर उस इन्द्रिय-लम्पट का अथीत्‌ केवल 
अपने व्यक्तिगत भोतिक शरीर के विषय भोगों के लिए ही उद्योग करने वाज्ने 
करा, जीना फ़िजूल है यानी उसका मलृष्य (लत्री या पुरुष का ) शरीर 


है 


व्यथ हू 


गीता के उपरोक्त श्लोकों का भावार्थ यह है कि चतुर्विध समष्टि . 


.  अन्तःकरण रूपी चतुसु ख बढ्मा के सझ्ूल्प से, सब लोगों की--उनझे 
कत्तव्यों सहित -- रचना होकर, प्रेरणा हुईं कि अपने-अपने कृत्तज्य यथावत्‌ 
. करते रहने से सब की इच्छाएं पूरी होकर सबकी बृद्धि होती रहेगी; क्योंकि... 

.. समष्टि-आत्मा-परमात्मा की देवी शक्तियाँ जो सूक्ष्म रूप से सब में व्याप्त 

है और जो समष्टि भाव से जगत्‌ रूप बनी हुई हैं वे व्यष्टि भाव में प्रत्येक 


व्यक्ति में रहती हें ओर उनसे ही च्य ष्टि व्यवहार होता हे और उन व्यष्टि है 
.. व्यवहारों का सम्मिलित योग ही समष्टि व्यवहार है जिससे सारे जगत्‌ का... 


... संचालन होता है । इसलिए सबके अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म यथा- 
.. बत्‌ करने रूपी व्यवहार के योग से ही जगत्‌ का समष्टि व्यवहार यथावत्‌ 
चल सकता है और समष्टि व्यवहार यथावत्‌ चलने ही से व्यक्तियों की 
इच्छाएँ और आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं । 


यज्ञ और देवताओं का खलासा 


... छोगों की समझ में शायद ठीक प्रतीत न हो, क्योंकि यज्ञ शब्द का अर्थ: अंक: 
हक क्‍ 








हम पक आम .. दैवों सम्पद 
अधिकतर छोग वदिर कम-क्ाण्ड के “हचत” (असि में पदायों को आहुरति 
देने ) का करते हैं | परन्तु गीता में प्रतिपदित यज्ञ का यह अथ नहीं है । 
अनेकता के भाव ले व्यक्तिगत स्वाथ के लिए किए जाने वाले बंदिर कम- 
काण्ड का तो गीता के दूसरे अध्याय इछोक ४९ से ७५३ तद् में भगवान 
ने साफ शजदों में निषेध कर दिया है, अतः आरम्त में ही 
निषेध कर दिया उसी का एुनः विधान किस तरह हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त यदि यहाँ “यज्ञ शब्द का अथ हवन ही माना जावे तो तीसरे 
अध्याय के नवभ्‌ इलोक के अनुसार हवन के सिवाय अन्य--पठन, पाठन, 
अजारक्षण, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, सेवा, दान, परोपकार आदि के निमित्त 
किए जाने वाले सभी कर्म बन्धन के हेतु हो जायेंगे, जिनके बिना हवन तो 
क्या, संसार में किसी का जीवित रहना मी अलृस्मव हो जायगा, और 
जगत्‌ का विवाद भावाब्‌ को अभिभ्रेत नहीं है ( देखो गी० अ० ३ इलो० 
१० ) । इसके अतिरिक्त, उस समय अजुन को यह उपदेश देने का अब- 
सर भी नहीं था कि “हवन के छिणु तू कर्म कर” क्योंकि वहाँ तो उसको 

खक्षात्-घने के अनुसार युद्ध करके अपने कत्तव्प पालन करने के डपदेश का 
असझ्ञ था । अतः यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ हवन नहीं हो सकता, किन्तु. 
छोक-संगप्रह अथांत्‌ संप्ार-चक्र को भमली-भाँति चलाने में अपना पाटे पूरी  - 
तरह बजाना ही यज्ञ का एक मात्र ठीक-दीक अर्थ हो सकता है। तीसरे 
_अध्यात्र के चोदहवें इलोक के अन्त में भगवान्‌ ने “... ...यज्ञ कर्म सम 
दूभवः ।7 कह कर यह अर्थ स्पष्ट भी कर दिया है । कक 

.. इसी तरह “देवता” शब्द का अर्थ भी बधिकतर छोग स्वर्गादि लछोकों 
में बढे हुए इन्द्रांद देवता समझे हु परन्तु तातिक दृष्टि से विचार... 
कर देखा जाय तो यह कर्थ स्थूल बुद्धि के साधारण छोगों को समझाने के... 


स्ल्नटू 
4 
है 
रे 
. 
| 
कमल 


.. लिए जगत्‌ को घारण करने वाठी समश्ि-आत्मा > परमात्मा की समष्ि- 


सूक्ष्म देवी शक्तियों का स्थूछ रूपक बाँध कर किया गया है । परन्तु जहाँ... 


..._ दुशनशा््त्रों का तात्िक विचार करना होता है वहाँ इन रूपकों कोही 















मय 5 आम ॥ व आह 


सत्य मांन लेने से सच्चा तथ्य समझ में नहीं आ सकता और चास्तविक 
सच्ची स्थिति समझे बिना संशयात्मक दशा में जवत्‌ के व्यवहार सी ठीक- 





लांक चहा किए जा सकते | थाद्‌ संमाष्टनआत्मी बन परमात्मा क इच्च जगत्‌ू बी 
रूपी विराट शरीर को घारण करने वाली उसकी समष्टि देवी शक्तियाँ 


किसी एक ही स्थान में सीमावद्ध होकर बेठ जाय तो वहाँ बेदी हुईं वे इस 
बुद्दत ब्रह्माण्ड का सख्जालन ही केले कर सकेगी ९? ओर इन देवताओं को 
.. परमात्मा की देवी शक्तियों से भिन्न कोई और पदार्थ मान नहीं सकते; 

_ क्योंकि एक के अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं | यदि मान भी लें तो सुदूर 


को में बंठे हुए भिन्न-भिन्न देवताओं को इस छोक में आकर यहाँके 


॥ 


.. देने का प्रयोजन है ? तथा यहाँ के छोगों को उन दूसरे छोकों में बेठे हुए 


... देवताओं को मान कर उनको सम्तुष्ठ करते ओर उनसे सद्दा सुगताने की 


आवश्यकता ही क्या है ? गाता में स्पष्ट कहा है कि वे देवता तुमझों अपने 


.. _इृष्ठ पदार्थ देंगे ! अतः यदि देवता छोग समशि-क्राव्मा परमात्मा की देवी... 
.. आाक्तियों से कोई मिन्न पदाथ होते तो छोगों को इश्ट पदार्थ देने की उनमे... 

योग्यता कहाँ से आती । इससे यही सिद्ध होता है कि इस जगत्‌ रूपी... 
वेशट शरीर को धारण करने वाली समषश्ि-आत्मा 5 परमात्मा की समष्टि- 








हैवी शक्तियाँ ही देवता हैं और वे ही सूक्ष्म शक्तियाँ व्यष्टि रूप से प्रत्येक 


लोगों ले भोग्य पदार्थ हैने का क्या अधिकार है और क्या उनको पीछा... 


..... व्यक्ति के शरीर में हैं और इन व्यष्टि शक्तियों का समष्टि शक्तियों के साथ... 
«.... सहयोग अथांत्‌ एकतायुक्त व्यवहार करना ही यज्ञ है | 0५५४ 
. सब भूत प्राणी इस सलार रूयी यज्ञ-बक्र ( विरागपहिए ) के अक्भ 


(पुरज़े) हैं और जैसे किसी मशीन के एक पुरज़े के भी निऊम्मे हो जने 


.... से उस मशीन के काम में चुटि आ जाती है, उसी तरह इस संसारचक्र..... 


.. में एक भी प्राणी के कर्तव्य पाछन न करने ले उसमें उतनी ही चरटि झा... 


.. जाती है और उस त्रुटि से सबको कष्ट होता है तथा उस कष्ट के दोष का. 
भागी अपना करध्य का पालन न करने वाला प्राणी होता है । रा 


2... ५०33-33 3«4 >9449+4343344+०2.3>44424<+७<९५+७०७२ >> 
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संसार में जितने सचेतन और जड़ पदार्थ हैं वे सब परस्पर में एक 
दुसरे के उपकाय-उ पकारक' अथवा भसोक्ताभोग्य ( एक दूसरे के उपयोग में 
आने वाछे ) हैं एवं अन्योन्याश्रित ( एक दूसरे पर निभर रहने वाले ) हैं | 
जो व्यक्ति दूसरों का उपभोग करते है, उन्हें दूसरों के उपभोग में भाना 
आवश्यक है| यदि वे अपने लिए तो पदार्थों का उपयोग करते रहें और स्वर्य॑ 
_डनके उपभोग में आना न चाहें अर्थात्‌ दूसरों से तो कार्य करवाते रहें और स्वयं 
अपने हिस्से के ऋतंव्य-कर्म न करें तो यह समि-आत्मा » परमात्मा क॑ 
समष्टि देवी शक्तियों की चोरी है । 
ऐसे तामसी अहड्भार वाले कर्चेव्य के चोरों से समशि-आत्मा ८ परमात्मा! 
की माया (प्रकृति) ज़बरदस्ती कर्म कश्वाती है और साथ में उनके पाप का 
दण्ड भी देती है । क्रिया की प्रतिक्रिया (०४07 का रि७४०॥०४ ) 
होना अनिवाय है।.... 


यदहड्डारमाशित्य न योत्स्य इति मन्यसे + 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । 55 
>्गी० आअ० १८-६६ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्ध: स्वेन कमणा 
कलु नेचऊसि यन्मोहात्करिष्पस्यवशोडपि तत ॥ द 
“बॉ आअकध $८०६० 
| अथ--तू जो अपने व्यक्तित्व के तामसी अहड्भार से यहः मानती है कि. 
. में युद्ध नहीं करुगा”, सो तेरा यह निश्चय; व्यर्थ है| क्योंकि प्रकृति अथीत्‌ 


.. तेरा स्वमाव ही तुभसे यह करावेगा। । 
.. हैं कान्तेय : मोह अर्थात्‌ तामसी अहझ्लर के वश होकर तू जिसे न... 


. करने इच्छा करता है उसे ही तुमे--छ्वय॑ अपने ( आत्मा के ) स्वसाव से रा 


.... उसन्न होने वाले कम ६ प्रकृति ) से बद्च' होने के कारण--पराधीन होकर. 





.. अथोत्‌ अपनी रवम्ााव-जन्य अक्ृति के अधीन होकर करना पड़ेगा । 
































देवी सम्पद.. हक 
सागमा भाव से स्वतनन्‍जतापवक व्यवहार करन चाहुए 


..यह जगत्‌, आत्मा के स्वभाव ही से उत्पन्न होने वाली प्रकृति (मायठे 
का खेल है ओर प्रत्येक व्यक्ति उस ( समष्टि ) अध्मा परमात्मा का... 
अंश है; अतः स्वयं अपने रचे हुए (जगत्‌ रूपी ) काय को--उसके स्वामी... 
भाव से--अवश्य चलाना चाहिए । इस तरह चलाने से कोई बन्धन या. 
दुःख प्रतीत नहीं होता। परन्तु स्थूछ शरीर में ही अहंभाव के तामसी 

. जहड्डार के वश होकर यदि स्वयं अपने रचित कार्य को--अपने ही राजस- 
.. सामस भावों से--दुःख रूप था बन्धन रूप मान कर उससे अछूग होने... 
की चेश की जाय अथवा उसकी उपेक्षा करके उसे बिगाड़ दिया जाव तो 
अपने ही भावों से वह दुःख और बन्धन-रूप हो जाता है जिससे छुटकारा... 
थाना असम्भव हो जाता है। इसलिए इस जगत्‌ रूपी स्वाधीन राष्ट्रीय... 
राज्य में अपने-्आपको उस राष्ट्र का एक मेम्बर ( भज्ग > समझ कर, स्वयं 
.. अपने ज़िम्मे ली हुड्दे बयदी को--डसका स्वामी होकर--स्वतन्त्रतापू्वक 
.... अच्छी तरह बजाना चाहिए । 


कमश्येवाधिकारस्ते भा फलेषु कदाचन । 
मा कम फल हेतुयूर्मा ते सह्गोह्त्त्वकमणि ॥ ँ 
्यो०्ज० ३-३७ 





... अधथ--कर्म में तेरा आधकार है, फल में कदापि नहीं; फल अथीत्‌ू 
. व्याक्षिगत स्वार्थ-सद्धि के लिए तू कम मत कर और कर्म न करने की व्यक्तिन.... 
गत अहड्जार की आसाके भी मत रख | अर्थात्‌ कम रूप जगत्‌ सब तरेंही 

. सम्राट भाव की पहति का खेल होने से उस पर तेरा अधिकार है यानी तू... 
...._ इसका अधिपति है | परन्तु इस लेख से उत्पन्न होने वाले नाना सँति के... 
... कल्पित सुख दुःखादि इन्दहों का कुछ भी प्रमाव तुम पर नहीं पड़ना चाहिए... 
. क्योंकि यह सब तेरी ही रचना है; अतः इन पर कुछ सी लक्ष्य मत रखर 


..._ व्यवहार करने चाहिए, नहीं तो विवश होकर दास-भाव से करने पड़ेंगे |. 


.. की तरद पुषाता हैं। 





पे 5 आज इक मा जज का 8 देवी सम्पदू 


: इन नाना भाँति के कल्पित छुख दुःखदि इन्दों से व्याकुल होकर अपने इस 
खल की छोड़ कर जिगाड़ दना भी तेरी माहिम्रा के प्रतिकूल है । सारांश यह 


के तू अपनी प्रकृति ( माया ) के इस खेल में दुत भाव की आसक्ति छोड़ 
जगत्‌ के अधिपति रूप से कार्य्य करता रह | 

योगस्थः कुर कर्माणि सह त्यक्वा धनञजञय । 

सिद्ध्या सदयाः समो सत्वा समत्व योग उच्यते ॥] 

_ >गीं० आ० २०४ 

... अर्थ--/में करता हूँ; मेरे कर्म हैं; असुक कर्म का इसके अधुक फल 
 अमलेगा ---हस तरह के व्यक्तिगत अहझ्लार और व्यक्तिगत स्व्रा्थ का भाव 
छोड़ कर, कर्म को पफनता ओर अप्तफलता में निर्विकार रहता हुआ, योग- 
युक्त होकर अथात्‌ स्वोत्म साम्य भाव में जुड़ कर कप्ते कर--साम्य भाक 
ही यांग हें । 


जिस तरह एक स्वाधीन राष्ट्र का मेग्बर सवेथा स्वतन्त्र रहता हुआ . 











अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति अपना कत्तेव्य पालन करता है और यदि वह. 


अपना कुत्तव्य उचित रीति से पालन न करे तथा दसरों के स्वत्वीं को हानि. 
पहुचावे तो वह परतन्त्र होकर राष्ट्रपति से दण्डित होता है; उसी तरह 


इस संसार रूपी राष्ट्र में अपने कर्तव्यों का स्वाप्ती होकर स्वाधीनतायुक्त 


ईश्वर: सब भूतानां हृदेशेउजन तिएति। 
श्रममयन्सव भृतानि यन्त्रारूद्वानि मायया ॥ 


बच कक पैदचदिह 


ह 4--ह श्रजुन ! प्रमष्टि ल्यात्मारश्वर सव भूत प्राणियों के हृदय 
. में रहता है ओर अपनी माया ते सब भूत प्राणियों को यन्त्र पर चढ़े हुओों। 


अपने व्यक्तित्व को जगत्‌ से एथक मानने के तामसी अहक्ार से तथह 








; पका रा 5 & जप हे या हट 2 कमाए, 
वी सम्पद्‌ हो कक 
है 2 क्‌ है 72% आर थे पे 
$ के ५ 0 0 शा का ४ 
गम भर न पक पद है 
| का ॥ बी पर 


...._ केवछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में हो आरूक्त हो जाने से परतन्त्रताया 352 ० 
... दासता उस्पन्न होती है; परन्तु जहाँ व्यक्तित्व का भाव नहीं जोर व्यक्ति .. 7 
गत स्वार्थ में आसक्ति नहीं, किन्तु सचभूताव्मक्य साम्य भाव से व्यवहार हा 5 का 





किया जाता है, वहाँ सदा स्वाचीनता है । आत्मा तो स्वभाव से ही स्वत- _ 


नत्र है; अतः प्रकृति का स्वामी बनना अथवा दास बनना अपने ही अधीन 


है। सर्वत्र एक हो आत्मा ८ परमात्मा व्यापक होने के साभ्य भांव से व्यव- 
हार करने पर कोई दासता या पराधीनता का बन्धन नहीं होता; किन्तु 


इस तरह व्यचहार करने वाऊा महापुरुष स्वयं प्रकृतिका स्वामी--इंश्वर 
रूप हो जाता है और उसी की प्रेरणा से भूत प्राणी नाना अकार की 








चेधाए करते हैं | 


तभेव शरण गच्छ सवभावेन भारत । 
नतत्पसादात्पाशानन्त स्थान प्राप्स्यलिशाध्यतम ॥ 
“>गी० आअ० १८-६२ 


...... अथ--इसालेए हे भारत ! तू सब प्रकार से उसकी शरण में जा अथात्‌ 
... अपने ओर सबके हृदय में स्थिति समष्टि-आत्मा > परमात्मा से यानी आखिल 
ब्रह्माण्ड से अपनी एकता का अनुक्षव कर | उप्तकी असनता से तुझे परम... 


शान्त्रि तथा शाश्वत स्थान प्राप्त होगा अथीत्‌ ( आत्मा-परमात्मा की ) यानी... 


...._ सारे विश्व की एकता का अलुभ्व करते हुए संसार के व्यवहार यधथातरत करते 
.. शहने से अन्तःकरण में प्रसनता होकर परम शान्ति और अनन्त मुखआह 


होगा, फिर किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहेगा। 


सवभूतात्यक्य साम्य भाव से व्यवहार 
करन का महत्व द 


यह समत्व योग अथात्‌ एक आत्मा को सब सें समान-रूप से ध्यान 


पक ज्ञान कर सबसे प्रसयुक्त ध्यवहार करना एक बार आरस्स कर देने पर 
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बम देवों सम्पदू 


फिर छूटता नहों, किन्तु उत्तरोतर बढ़ता रहता है ओर व इससे किसी 
प्रकार की हानि या आनेष्ट ही होता है, किन्तु इसके थोड़े आचरण से 
थोड़ा और अधिक से अधिक सुख अवश्य आप होता है । यह समत्य योग 
यानी व्यावहारिक वेदान्त सब धर्मों से श्र हट, सबके लिए समान हितकर, 
सबको इसका समान अधिकार, अत्यन्त विशाल, सबसे अधिक सूक्ष्म 
अर्थात्‌ सबका सार और सर्वध्यापक है । इसका जितना अधिक आचरण 
किया जाय उतना ही अधिक लाभ होता है अर्थात्‌ जितने देश और 
जितने व्यक्तियों के साथ और जितने समय के लिए एकता के प्रेममाव से . 
व्यवहार किया जाता है उतनी ही सुख-सरद्धि भ्राप्त होती है । केवल व्य- 
क्तियों के लिए ही नहीं, क्रिन्तु राष्ट्र और जातियों के लिए भी यहीं 
सिद्धान्त लागू है| जो राष्ट्र और जाति परस्पर में तथा दूसरों के साथ 
जितना ही अधिक एकता का व्यवहार करती है अर्थात्‌ उसकी एकता का 
क्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत होता है उतना ही अधिक वह राष्ट्रया . 
जाति शक्तिशाली, उन्नत, सुख-सम्ृद्धि सम्पन्न और स्वाघीन होती है । 


नेहाभिक्रमनाशो5सति प्रत्यवायो न विचयते 
स्वट्प्मप्यस्य चमेस्य जायते महतो भयात ॥ 
ब्न्वीक् कक रैक 





.. अर्थ--हस समत्व वाद्ध से किए जाने वाले कम्रेयोग का एक बार 
 आरस्स कर देने पंरं फिर उसके फल का नाश नहीं होता अर्थात्‌ जिस 





. समम एक परमात्मा सब में समान साव से व्यापक होने के ऐक्य मावसे 
. जगत्‌ के व्यवहार करना आरम्भ किया बाता है उसी समय से उसके फल-- ... 


.. आत्मस्वतन्त्रता--का अनुभव होने लगता हे ओर श्रभ्यास बद्तेन्बढ़्ते अन्त 
._ में सबोत्मसाव होकर पूण स्वतन्त्रता या जीवन-म्क्ति प्राप्त हुए बिना नहीं 


_.._. रहती; इसमें किसी प्रकार की त्रटि, भूल या कप्ती रह जाने से कोई उल्टा . 








। . फल सी नहीं होता अधात दूसरे धर्मों की तरह हसमें ऐसी सामग्रियों के... 
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. जुठने की आवश्यकता नहीं है और न कोई ऐसी क्रिया या विधि ही है कि... 


. जिनके पूर्ण न होने से पौछा गिरना पड़े, किन्तु इसमें एक बार लगने 


उत्तरोत्तर उन्नति होती है; ओर इस थध्त क| थोड़ान्सा सी आचरण महान 
सय से रक्षा करता है अथात्‌ पहले थोड़े लोगों से यानी अपने कुद्धम्ब, जाति, 

आम या देश के साथ एकता के प्रेम साव से जुड़कर व्यवहार करने से मी 
इतना आत्मबल आ जाता है कि किस्ती अकार का क्षय नहीं रहता; अतः इस 


. अस का थोड़ा सी आचरण करने वाला निर्मय हो जाता है | 


राजवियया राजगुछं परवित्ममिद््॑त्तमम । 
प्रत्यक्षावगर्म धम्य सुसुर्ख कलुमव्ययम ॥ 


बन ][० आ0 ९-६ 


अथ--यह ज्ञान आर विज्ञान साहत अथात्‌ अश्यात्त ज्ञॉन-युक्त, व्यद- 
हार करने का सम्रत्व योग याती व्यावहारिक वेदान्त, राज-विधा है अदातू 


...... सब विद्याओं को राजा, अष्ठ, सावेसोम, राज-माग की तरह सर्वोपयेगी, सा्वे-..... 
..... जनिक, अत्यन्त विशाल और सबके सेवन करने योग्य है यानी इसका व्यव- 
.. ड्वार सबके लिए खुला होने से इस पर सबका अधिकार है - इसलिए यह 
राज-विद्या है; यह समत्व योग राज गुद्य अधोत्‌ सबसे अधिक गहन और 
सूच्म तम यानी सबका सार होने मे अत्यन्त गुप्त ( सूद्म ) रूप से स्वेव्यापक. 
है ++ इसलिए यह राज ग॒ह्म हैं; यह समत्व योग सबसे पवित्र भ्रोर उत्तम है 
. अथात्‌ इससे द्वेत भाव के व्यक्तिगत अहड्भार से उत्पन्न होने वाले सब पापों . 
को निमृत्ति होकर शुद्धि होती हे ओर इसके आचरण से अधम-सेन्अ्रथम 


चुशचारश मी सुधार कर प्वन्र आर उत्तत्त बन जाता दृ्न्ईसालए यह सबृद 


. अन्‍्म की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती, किन्तु जिस कण दसरों के पस्ाथ एकत 


क्‍ ्ै वी सम्पद्‌ आल हे 3 8 गा 40 कई द | क्‍ घ्३्‌ क्‍ 


... पवित्र ओर उत्तम है; यह समत्व योग प्रत्यक्ष फल देने वाला नकद बम है... 
ह द द का अथात्‌ इसक फल्च--सब जकार के बन्धना स्‌ छाते अथातू स्वतन्त्रता यूं. 
... स्वार्धीनता--के लिए किसी समय, स्थान या पदार्थ अथवा किसी दूसरे 














श्छः जा .... देवी सम्पद्‌ 


जि 


का ग्रेम्न-साव उत्पन्न हुआ उच्ची क्षण रागनद्रेष से पृक्ति ही जाती ह 


का 


एकता का भाव ही जाता हैं उनकी सब शाक्ते ओर सम्पत्ति अपनी 
है, अतः राग, ठेष, ईषा और दीनता आदि के दुःख तुरत मिट जञति हैं५६ 
इसालिए यह प्रत्यक्ष ही फल देने वाला है; यह सप्रत्थ योग धर्ष-रूप है 
अथोत्‌ यह विश्व-धर्म होने से सब धर्मों का इसमें समावेश हो जाता है; अतः 
यह सच्चा धर्म हे; इस समत्व योगं॑ का आचरण घुखनसाध्य है अ्रथीत्‌ इसके: 
आचरण करने में किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट या परिश्रप्त 
नहीं होता, न किसी सामग्री के जुटाने की ही आवश्यकता पड़ती है, केत्रल 
सम्रभने मात्र ही से यथावत्‌ आचरण होने लगता हैं; ओर यह सम्तत्ल योग 
अव्यय है अथात्‌ सद। एक-मा रहने बाला है, पटताबढ़ता नहीं ओर इसका 
फल अनिवार्य्य है | 


इस साम्य भाव के व्यवहार से पूर्ण स्वाधीनता 
अवश्यस्भावी हे | 


इस तरह समत्व बुद्धि ले व्यवहार करना आरम्म करने के बाद उससमें: 
पूण कुशछता प्राप्त होने के पहले ही यदि शरीर पात हो जाय तो भी 
इसमें लगा हुआ व्यक्ति दूसरा जन्म इससे भी अच्छे कुछ ओर अच्छी 


.. परिस्थिति में लेता है ओर यहाँ के सस्कारों से वहाँ फिर उसी समत्वयोग 


.. में आगे बदता हुआ समय पाकर स्वोत्त भाव आप्त करके मुक्त हो जांता 


.. है अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा यानी सब की एकता का प्रत्यक्ष अचुभव कर 
 छेता है। सारांश यह कि साम्य बुद्धि से व्यवहार करने में छगा हुअह 


_ व्यक्ति उत्तरोत्त उन्नत ही होता है, कभी अवनत नहीं होता । 


'थ नेवेह नाप्तत्न विनाशस्तस्य विद्यते 
न हि कल्याण कृत्कश्विद द ।ति तात गच्छति 


>गी० आठ ६ 8७ 




















छा... 
+ | है 


.. प्राप्य पुणयक्षतां लोकासुषित्वा शाश्वतीः समाः।.. 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योग श्रष्टोप्मिजायते ॥ है 
कर दा द “गी० अ० ६-४३ 
कह अथवा योगिनामेव कुले भमवति घीमताम । क्‍ 
पतद्धि दुलभतरं लोके जन्म यदीदशम ॥ 
४ -गी० झ० देश. 
... तन्न॒ ते बुद्धि संयोग लभते पोर्व देहिकम । 
.. यतते था ततो भयः संसिद्धों कुरनन्दन॥ 
। “*ग०आअ० ६०४४३: 
. पूर्वास्यासेन तेनेब हियते ह्यवशोषपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्ह्यातिबतते ॥ 
““-गीक आछ० ६-४४: 


..... भयत्नाद्रतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष; 
.. अनेक जन्म संसद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ न हो 
“>्यॉ०्ज ए-४५ 


तपास्विध्योपधिकोयोगी ज्ञानिभ्योपपि मतोशिकः | 
कमिश्यश्यार्थकों योगी तस्माद्योगी भवाजेन । 
च्न्व[0आबदच ६०४६. 


अथ--हे पाथ | क्या इस जन्म ओर क्या दूसरे जन्म में, ऐसे व्याक्ते 
का अर्थात्‌ साम्य भाव से व्यवहार करने में छगे हुए व्यक्ति का क्यो विनाश 
. नहीं होता; क्योंकि कल्याणकारक कर्म करने वाल्ले किन्ती भी व्यक्ति की दुगति 
.. मह्ी होती ।  । 
पुण्य करने वाले व्यक्तियाँ की मिलने वाले उच्च लोकों को श्राप होकर, 


दिल 0७ 


[ बहुत वर्षों तक निवास करके, फिर वह योग भ्रष्ट अर्थात्‌ साम्य भाव फे....... 



























'कप्त करने" में पूर्ण कुशलता आप्त किए बिना ही मर जाने वाला व्यक्ति 
पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा बाद्धीमान कम्योंगियों ( समत्व 
बुद्ध से व्यवहार करने वालों ) के कुल में जन्म लेता हैं| इस प्रकर का 
जन्म इस लोक मे बड़ा ही दलभ्ष है| 

. बहा ( अथात्‌ पवित्र श्रीक्षा्ों के अथवा बुद्धिमान कप्रयोंगियों के घर 
में जन्म लेकर ) उसकी अपने पूर्व जन्प्र में प्रारम्म किए हुए ह्ाम्य बुद्धियुक्त 
व्यवहार करने के संस्कारों को स्फु्ण हो आता है ओर है कुरुनन्दन : वह 


उच्चत आगे बढ़ता हुआ साहे पाने का अथांत्‌ आत्मज्ञान का पू्णांवस्था का रा 


आंत करन का फर पअ्यत करता हैं | 


अपने पूर्व जन्म के उस अभ्यास्त के कारण वह पूण सिद्ध की ओर... 


स्वतः ही खींचा जाता है; अतः जिसको समत्व योग की अर्थात्‌ स्लाम्य भाव 


में जुइने की जिज्ञासा याती अबल इच्छा सी हो जाती हे बढ़ व्यक्तिगत 
स्वार्थ के लोकिक फलों को देने वाले कम्ेकाएड-म्य वेदों को उल्लेघन कर 
जाता है अथात्‌ बेदिक कर्म-कारड से ऊपर उठ जाता है । 

.. इस प्रकए प्रयक्ष पूवेक उद्योग करते-करत पापों से शुद्ध होकर ऋथात्‌ 
व्यक्तिगत तमसी मत्तिन अहद्भार से मुछ होकर बह समत्य बुद्धे से कम 





करने बाला कमयेगी अनक जन्मों में उत्तरोत्तर उत्तति करता हुआ अन्तर में... 


....... परम गति को पहुँच जाता है अथात्‌ आत्मण्परमात्मा को एकता का द 
... आपरोत्त शान प्राप्त कर पुर स्वादीन या मुक्त हो जाता है।. 
..... तर्पस्वयों से अथीत्‌ व्रत उपवासादि तथा हठमे|ग के साथन पद शरीर... 
... को कष्ट देने वाल अन्य क्रियाएँ करेन वाले तर्पस्वियों से योगी ऋथीत्‌ रूध्य 
....._ जुड़े से संसार का व्यवहार करने वाला श्रेष्ठ है; ज्ञानी अथात्‌ व्यवहार मे ] 
...._ एकत्म मज का बुछ मे उपयोग न करके, कोरी ज्ञान की बरतें बनने और... 
...._चुस्तक पढ़ कर केवल शार्मार्थ करने वाले शुष्क श्ञानियों की अपेज्ञा सम 
... बुद्धि से संसए का व्यवहार करने बाला कर्मयेणी अेष्ठ समा जाता है और 
.. आपने व्यक्तिगत स्वार्थ के ल्लिए कमे करने वाले अथात्‌ औ्त-स्माते एवं पौरान 





शिक्र कर्-कषिडयों की अपेक्षा भी समत्वद बंद्धि से व्यवहार करने वाला 
. कय्रेणी श्रेष्ठ है । इसलिए है अजुन । त गेशाी ऋथात्‌ स्वेनतामल्य साम्य 


भा से संसाह के व्यवहार करने दास कनयोशा| बन ९ 


इस तरह व्यवहार ने करन स॒॒ दुद्शां 


सब के हृदय में स्थत, सबके आत्मा, प्रकृते के स्वामी, सहायोगे 
श्र भगवान श्रीकृष्ण के इस सावभोम, भ्राणी मात्र के लिए सदा इकसार 
. उपयोगी एवं सनातन उपदेश के अनुसार जो व्यवहार करते हैं, वे सब 
प्रकार के बन्धनों से छूट कर स्वतंत्र एवं मुक्त हो जाते हैं; परन्तु जो इसके 
विपरीत व्यवहार करते हैं उनकी दुदंशा होती है। 


मयि खर्वाणि कर्माणि संन्‍्यास्याध्यात्म चेतसा । 
निराशीनिमेमो सृत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 


न्व० ० ३०३ ५ 
आअथ--मुष्धम अध्यात्म बढ़े से सब कर्मा का संन्यास करके अथौत 


. झूब में एकात्म दृष्टि-रूप समत्द बुद्धि से, किसी भी प्रकार के फल की आशा 


(४ 
(0५, 
: प्रथर्‌ व्यक्तित् के अहुक्क/ःर और अपने पुथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथों का सबसे 


हिना 


.. एकता करके, सबके हित के लिए आपने कत्तव्य-कर्म कर | 


किए 


एवं ममता छोड़ कर, प्रसत्ननतापूरवक युद्ध कर अथात्‌ अंत भाव से, अपने हु का ः 


... ये में मतमिद्‌ नित्यमनुतिष्ठन्ति मामवाः। 
. श्रद्धावन्तोषनसयन्तों मुच्यस्ते तेएपि कमेभिः ॥ 


. . “-गी० अ० ३-३॥ 

ये त्वेतदृभ्यसयन्तोी नानुतिष्ठन्ति में मतम। 
से ज्ञान विमृढांस्तान्विद्धि नशशनचेतस पा 
. ““गी० अ० ३-३२ 

















अथ--जे श्रद्धा& युक्त होकर बिना अवज्ञा ( तिश्स्करार हि 
ला अथत्‌ स्वकास, सर्वदेश, सर्वेब्याक्तियों के समान उपयेणगी सनातन मत... 











अनुसार व्यवहार करते हैं वे सब कर्मों के बन्चनों से छुट जे हे अर्थात्‌ 
मुक्त हो जते हैं । परन्तु जे| दोष-दृष्टि से श॒ुज्ञॉए करके मेरे इस सनादन रत... 
के अनुसार नहीं बतते अथात्‌ आत्मनिष्ठ सफ्य बुद्ध से अपने कर्तव्य कम... 
पक रु (७ है 5 8, 5 


नहीं करते उन, सम्पुर ज्ञान से विमूढ अथात्‌ पक्के मुख अविवेकियां के! नष्ट 
हुए समस्के 
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: श्रद्धा का खुलासा इस पुस्तक के तीसरे प्रररए में देखिए 
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मनुष्यों ( स्री-पुरुषों ) के आत्य-विकाश की पॉच 


ग्रधात श्रोशियोँ 





बा नुध्य-देह से आत्म-विकास के अनन्त दजे हैं, परन्तु उनके: 
| पाँच प्रधान विभाग किये जा सकते हैं । 
( $ ) सब से नीची श्रणी में बहुत ही. अल्प आत्म-विकास वाले 


4. 0७ 


जड़ प्रकृति के स्री-पुरुष हैं, जो खनिजञ्ञ वर्ग में रक्‍्ले जा सकते हैं । इनका 
दायरा ( काय-झ्षेत्र ) केवर अपनी देह तक ही परिमित रहता है। इन 
पे>-पालू छोर्गों को अपने स्थूछ शरीर के भाधिभोौतिक सुख-दुःख आदि के. 
सिवाय दूसरी किसी बात से कोईं अयोजन नहीं । अपने शरीर के विषय- 
भोगों के लिए दूसरों को चांहे किवना ही कष्ट क्‍यों न हो, इन को इसकी 
कुछ भी परवाह नहीं रहती । दूसरों के सुखन-दुःख से इनको कोई वास्ता' 


.._ «». नहीं। केवल अपने स्थूछ शरीर और अपने व्यक्तित्व को ही सब कुछ मानने 
.... वाले ये पाषाण भ्रकृति के स््ी-पुरुष --खनिज पदाथों में चाँदी, सोना, 
. हीरा, माणिक, सोती आदि कीमती वस्तुओं की तरह--चाहे धन-कुबेर 


एवं शाजा-बादशाह द्वी क्यों न हों अथवा विद्वान, पण्डित, सास्म्रदायिक: 

भाचाय या यती-संन्यासी ही क्यों न हों, वे हैं खनिज वर्ग के ही । इनः 

लोगों को छट्टू की उपमा दी जा सकती है, जो अपने शरीर के इर्द-गि्द ही 

चक्कर काटता रहता है। ये छोग अपने शरीर के रूप, यौवन, बल, बुढि, 

विद्या, ज्ञान, चतुराई, मान, मादा, पद, प्रतिष्ठा, बड्प्पन, पवित्रता, कुली- 

नता एवं धार्मिकता आदि का बड़ा घमण्ड रखते हैं और इन उपाधियों के: 
छ 
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हरे देवी सम्पद 


् 


चमण्ड में बहुत ही सज्ञीण शारीरिक नियमों का पाछन करके दूसरे छोगों 
का तिर॒स्कार करते तथा कष्ट देते हैं. ओर स्वयं थी: दूसरों से तिरस्कृत हो 
कर कष्ट पाते हैं । शरीर में अत्यन्त भासक्ति रख कर ये छोग भपने लिए 
इतने बन्धचन और शेगांदि उत्पन्न कर छेते हैं कि दसरों के अधीन होकर 
अपनी व्यक्तिगत स्वाधीवता एवं शारीरिक सुखों से वश्चित है जाते हैं । 
यदि वे छोग पारलोकिक सुखों की इच्छा करते हैं तो वह भी केवल अपने 
व्यक्तित्व के लिए ही । 

( २ ) दूसरी श्रेणी के छोग वनस्पति वर्ग के कहे जा सकते 
पहली श्रेणी वालों से इन में कुछ अधिक आपत्म-विकास होता है और 
इनका दायरा ( कांयक्षेत्र ) कुछ विस्तृत हो कर अपने कुटुम्ब तक परि- 
मित रहता है। इन छोगों को अपने शरीर भोर कुटुस्ब के सिचाय और 
कुछ भी कतंव्य नहीं रहता । ये छोग अपने शरीर के अतिरिक्त अपने 
कुटम्ब के आधिभोतिक सुखों के लिए भी दोड़-घूप करते रहते हैं ओर 
डनके ध्वार्थो के लिए दूसरों को हानि पहचाने में कुछ भी जाना कानी 
नहीं करते । इन्हें कोल्हु' के बेल की उपमा दी जा सकती है। जिस तरह 
कोल्हू के बेल का दायरा यद्यपि रट्टू से विस्तृत होता है, परन्तु वह कोल्‍्हू 
के इृदं-गिदे ही घूृमता रहता है; उसी तरह कुटुम्ब-पारूक का दायरा यद्यपि 
पेटपालू से बड़ा होता है, परन्तु हे वह अपने कुटुम्ब तक हो परिमित । 
ये छोग अपने कुटुम्ब के धन-बरू, जन-बऊ, मान, प्रतिष्ठा, डय्चता, कुछी* 
नता एवं पविन्नता आदि का बहुत घसण्ड करते हैं और इन बातों के अह- 
छूपर से दूसरों के साथ घृणा करने, दूसरों को नीचा दिखाने तथा कष्ट 
देने वाली अत्यन्त संकुृचित कोटुम्बिक व्यवस्थाएँ बाँच कर उनका कटरता 
से आचरण करके स्वयं कष्ट उठाते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। इस 
सरहद अपने कुट्ठम्ब ही में आसक्ति रखने वाके छोग इन कोडस्बिक मर्या- 
: द्वाओं से बे हुए दूसरे कुटम्ब वालों से सदा सशंकित औौर कौटुम्बिक 
 परतन्त्रताओं में जकड़े हुए रहते हैं । 


गिर 


ण्प्र 
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( ३ ) तीसरी श्रेणी के छोग पशुन्वर्ग के हैं। इनमें प्रथम और 
द्वितीय श्रेणी वालों ले कुछ अधिक आत्म-विकाण होता है और इनका 
दायरा ( काय्यक्षेत्र ) अपनी जाति था समाज तक परिमित होता है। ये 
लोग अपने शरीर, कुटुम्ब ओर जाति या समाज को ही सब कुछ माचते 
हैं; इनके सिवाय दूसरों से इनका ममत्व नहीं शहता । इनके त्वार्थों के 
लिए बूसरों को हानि या कष्ट पहुचाना ये छोंग नीति-सम्मत मानते हैं । 
इन समाज-सेवियों को घुड़दौड़ के घोड़े की उपमा दी जा सकती है। 
(जिस प्रकार छुड़दाड के घोड़े का दायरा ( कायक्षेत्र ) यद्यपि छट्ट भोर 
कोल्ड के बेल से बड़ा होता है, परन्तु वह घुड़दोड़ के मेदान के इर्द-गिद 
ही चक्कर काटता रहता है; उसी प्रकार इन समाज-सेवियों का दायरा . 
थद्यपि पेइ-पालू और कुटुग्ब-पालक से बड़ा होता है, परन्तु है वह समाज- 
सेवा तक ही सीमा-बद्ध । ये छोग अपनी जाति या समाज के धन-बल, 
जन-बरू, मान, अतिष्ठा, पविन्नता कुलीनता एवं सॉमाजिक अयादाओं की 
धार्मिकता आदि का बहुत धमण्ड करते हैं और इन बातों के अहड्ढार से 
दूसरे समाज के छोगों के साथ घ्णा करने, दूसरों को नीचा दिखाने तथा 
कष्ट देने वाली अत्यन्त सज्ञीण सामाजिक मय्योदाओं की व्यवस्थाएं बाँध 
कर उनका कट्रता से आचरण करके स्वयं कष्ट उठाते है. और दूसरों को 
कष्ट देते हं। इस तरह अपने समाज ही में आासक्ति रखने वाछे थे छोग 
सामाजिक परतन्त्रताओं से बचे हुए, दूसरे समाजवालों से सदा सश- 
छुत एवं सामाजक परतन्त्रताथों से जकड़े हुए रद्दते हैं । 

(४ ) चौथी श्रणी के छोग मनुष्य प्रकृति के हैं | इनमें प्रथम तीच 
श्रेणियों से अधिक आत्म-विक्ाश होता है, अतः ये उनसे उच्च कोदि के 
हैं। इनका दायरा (कार्यक्षेत्र ) अपने देश तक परमित होता है 

अर्थात्‌ अपने देश ही को ये छोग सब छुछ मानते हुए, उसके लिए 
दूसरे देशों के छोगों को कष्ट देवा और हानि पहुँचाना सवधा न्याय 
 झमझते हैं। इनको. चन्द्रमाकी उपसा दी जा सकती है चलद्गमा 
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का दायरा यद्यपि लट्ट, कोल्‍्ह के बेऊ भोर घुड़दीड़ के घोड़े से 
बहत ही अधिक विस्तृत है, परन्तु वह घृथ्वी के इंदं-गिद ही चक्कर 
काटता रहता है। इसी तरह देशभक्तों का दायरा यद्यपि पहले तीनों से 
बढ़ा होता है परन्तु अपने देश तक ही परिमित रहता है। अपना देश 


भर 


का 


दूसरों से आँधिक धन, जन एवं शक्ति-सम्पन्न, उन्नत, पत्निन्न, प्रतिष्ठित एवं 
घामिक होने का घमण्ड करके थे लोग दूसरे देशवासियों का तिरस्कार 
करते हैं; उनको दबाते और उनके साथ ईपां करते हैं । इस तरह अपने 
देश ही में आसक्ति रखने वाले लोग दूसरे देशवासियों से सदा सशंकित 
और दबे हुए रहते हैं । 

!( ५ ) पाँचवीं श्रणी के छोग मनुष्य कोटि से ऊँचे, देव कोटि के: 
होते हैं । इनका आत्म-विकाश सबसे अधिक होता है ओर इनकी बुद्धि 
महान हो जाती है | इनका ( कार्यक्षेत्र ) बे-हद्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व तक 
फेछा हुआ होता है। इनकी किसी व्यक्ति समुदाय या देश-विशेष 
ही में ममत्व को आसक्ति नहीं रहती; किन्तु समस्त भूतग्राणियों की 
भलाई के लिए ये छोग प्रयत्न करते रहते हैं ओर सब की सेवा करना 
अपना कतव्य समझते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विषम आचरणों के: 


कारण प्राणियों को जो अनेक प्रकार के आधिभोतिक, भाधिदेविक और 


आध्यात्मिक क्छेश होते हैं--समता के उपचार से--ये मद्दापुर् उनका 
निवारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं । इनको सय्य की डउपमा दी जा 
सकती है; क्योंकि सय्य के समान स्थित होकर ये छोगः सबका एकः 
समान हित करते हैं । 
.. सब से निम्न श्र णी--खनिज्ञ वर्ग के छोगों में तमोगुण ( जड़ता) 

की अधिकता रहती है, सतोगुण बहुत हो कम | और ऊपर की अ्रोणियों 
में ज्योज्यों आत्म-विकाश बढ़ता है, उत्ती के अनुसार उत्तरोत्रर सवोगुण 
बढ़ता और तमोगुण कम होता जाता हैं; परन्तु किप्ती भी गुण का सर्वथा 


..._ अभाव, किसो भी दक्षा में, किसी भी व्यक्ति में नहीं होता; केवल न्यूना- 


गा, नम 
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घिक्‍य का तारतम्य रहता है । फलतः निम्न अणी के लोगों में सी तारतम्य 
से कुछ-न-कुछ भाव ऊपर की श्रेणियों के अवश्य रहते हैं; इसी तरह ऊपर 
की भ्रणी बालों में भी व तारतम्य से निम्त श्रेणियों के भाव रहते हैं । 
यद्यपि खनिजवर्ग के देहवादियों में विश्व-प्रेम तक के भाव मौजूद 

रहते हैं, तथापि वे इतने भल्प और अविकसित होते हैं कि प्रत्यक्ष में 
अतीत नहीं हो सकते । इसी तरह देव-वर्ग के महान पुरुष भी अपने 
 शरीरों से भी प्रेम करते हैं, परन्तु उनमें सतोगुण इतना बढ़ा हुआ रहता 
है कि किसी शरीर विशेष ही में उनकी आसक्ति नहीं होती; अतः व्यक्तिगत 
शरीरों के प्रति उनका विशेष पभेम प्रतीत नहीं होता क्‍ 

तमोगुण जड़ात्मक है, रजोगुण शंग और क्रियात्मक एवं सतोगुण 

सुख ओर ज्ञानात्मक है । सतोगुण से मनुष्य उन्नति करता है, तमोगुण से 
गिरता है भौर रजोगुण दोनों के बीच में रहकर चढ़ाने-गिराने की क्रिया 
कराता है । 


ऊचध्व गच्छुन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजलाः 
जघन्यगुणवुत्तिस्था शअधो गच्छुन्ति तामला;॥ 
ब्न-बगी१ आ० १४-१८ 
: अथ--सतोगुण का सेवन करने वाले ऊपर को उठते हैं, रजेगुणी बीच 
। में 5हरते हैं ओर कनिष्ठ तमोगुण का सेवन करने वाले नाचे गिरते हैं । 


ष्स्वहडंधक, ऋकडागसबल, 


«.. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक आचरणों से अपने में सतोगुण 

द बढ़ाते हुए उन्नति करने और आगे बढ़ने का श्रयक्ष करते रहना चाहिए। 
चाहे खनिज-वर्ग का व्यक्ति हो था वनस्पति-वर्ग का; पशुनर्ग हो या 
मनष्य-वग--सबको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए । चाहे देव-वर्ग 

. का व्यक्ति ही क्‍यों न हो, किसी एक स्थिति में ठहर जाना उसके लिए 
भी पतनकारक है। एक अवस्था में पड़े रहना ही जड़ता अथवा तमोगुण 
दे, अतः ठहरने से गिरावट होती है । रजेगुण क्रियाशीक होने से अपना 
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काय निरन्तर करता ही रहता है। यदि आगे बढ़ने का प्रथत्ष किया जाय 


- हो बढने में सहायक होता है--नहीं तो पीछे गिरा देता है। ऊपर उठने 


में प्रयल्ल करने की आवश्यकंता रहती है, गिरना तो प्रयत्न के (बेन! ही हो' 
जाता है ! 


र्ञस्तमश्वाभियूया स्व सवति भारत 
रजः सर्वे तमइ्चेब तमः स्व सरजस्तथा ॥ 
“+गीण् आ० १४०१० 


अर्थ--रजोंगुण और तमोगुण को दबा कर सत्व अधिक होता हे ओर 
रज एवं सत्व को दबा कर तम आविेक होता हे; इसी प्रकार तम ओर सत्व को 
दबा कर रज अधिक होता है।.. 


इसलिए प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपने आचरणों को सात्विक बना 
कर आगे बढ़ने में तत्पर रहना चाहिए. । अपने-अपने वर्ग के उपयुक्त 
आचरणों को सात्विक बना कर ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रमोन्नति करता 
हुआ बिना रुऋावट के अन्तिम दज ( परमात्म-भाव ) तक पहुच सकता 
है | यदि आचरण साल्विक बनाने का प्रयत्न नहीं किया जाय तो तमोगुण 
की इृद्धि होकर ऊपर चढ़े हुआ की भी पीछी गिरावट हो जाना अवदय- 
स्मावी है; अतः चढ़ना ओर गिरना अपने ही अधिकार में है । 


उद्धरेदात्मनाव्मान नात्मानमवलादयेत । 
आपत्मव हात्मनो बन्छुरात्मव रिप्शत्मनः ॥ 
नन्‍-वी० आअछ ० 


अथ---अपना उद्धार आप ही करें, अपने आपको गिरने न दे, 


वंयोंकि आप ही अपना बन्धु और आप ही अपना शत्रु हे । 


..न-+93०> मनन मत नाना कम 


देवी सम्पद्‌ 
प्रथम श्रेणी अथात्‌ खानिज-वग के. मे नुष्यों 
( ख्रीन्‍य॒रु्षा ) के सालिक आचरण 


हर बटय 


स्वतन्त्रता था मुक्ति की इच्छा रखने वाले खन्िज-बर्ग के स्री-पुरुषों 


को अपने शरीर के आचरण सालिक बनाना चाहिए । क्योंकि इस शरीर सें 
रह कर ही मनुष्य ( ख्ी-पुरुष ) जीवात्मा-परमात्मा अथांत्‌ व्याप्ट-समाश्टकी 
एकता का अनुभव प्राप्त कर सकता है | और इस शरीर द्वारा ही. मनुष्य 


. .( ख्री-पुरुष ) संसार-रूपी नाठक का खेल सब के साथ एकता के प्रेम & 
भावयुक्त करके स्वतन्त्रता अथवा मुक्ति प्राप्त कर सकता है । शरीर की 


स्वाभाविक आवश्यकताओं तथा पभाकृतिक वेगों को सम & आहार और 


सम # बिहार द्वारा शान्त करके, शीत, उष्ण, रोग, विपत्तियों आदि ले 


उसकी रक्षा करके तथा शुद्ध वायु में, साफ़ सुथरा रख कर उसे आरोग्य, 
सुदृदू एवं बहूवान बना कर दीघेजीबी बनाना चाहिए, जिससे उसके द्वारा 
सात्िक आचरण होकर शारीरिक बन्धनों से छुटकारा मिलते । 
अहार 

आहार सात्विक - शरीर को पोषण करने एवं उसे आरोग्य, बलवान 
तथा सुदृढ़ बनाए रखने की दृष्टि से करना चाहिए, न कि केवक जिल्डा के स्वाद 
के लिए. जिह्ना के स्वाद को गीण मान कर, जहाँ तक बन सके, सादा और 
सम भोजन करना चाहिए | झायु, विवेक-शक्ति, बल, आरोग्यता, सुख ओर 
प्रीति बढ़ाने वाले (अर्थात्‌ खाने के बाद जिनसे अजीर्ण आदि रोग, दुःख और 
अरझूचि पेदा न हो । किन्तु सब प्रकार से आराम मिले ); रखदार चिकने; 
अधिक ठहरने वाले; हृदय को शक्ति देने वाले; श॒द्ध किए हुए तथा अच्छी 
तरह पकाये हुए; युक्त अथांत्‌ जितना आराम के साथ पंच जाय उतनी 


मात्रा में नियमित समय पर खाना साविक आहार है । 


हज निदकीशीननीनममिलकनलीन मिल निकल कदकी नेक ननकी नी मीन जल जज जज अल मल अमल अभअभभभम ० ाराााभाााााााााभाआ ४ ३७७७७७७७४७७७७७७एएए"शशशशशआ/आआआआआआआआआखआखआखआखआखआख ख आओ 


& तृतीय प्रकरण से प्रेम ओर समता का खुलासा देखिए | 


कु 
(7; 
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है देवी सम्पद्‌ 


रजोंगुणी-तमोगुणी आहार भरसक न खाना चाहिए | अति कइुवे; 
अति खट्टे, अति खारे अति गसे ( जरूते हुए ) अति तीखे; अति रूखे; 
दाह उत्पन्न करने वाले; जिनके खाने से दुःख, शोक ओर रोग उत्पन्न हों 
( अर्थात्‌ अधिक मात्रा में तथा अनियमित रूप से अनेक बार असम सें 
खाना ); दुःख से बचने वाले; बासी; नीरस; दुर्गन्धयुक्त; एक से अधिक 
बार संस्कार किए हुए; जूठे; बुद्धि को हानि पहुंचाने वाले और मेले आहार 
शजसी-तामसी होते हैं । 
जल पवित्र, साफ, छना हुआ, मीठा, न अति ठण्डा और न उच्ण 
पीना चाहिए । द 
किसी प्रकार का व्यसलन--मादक पदाथ धृशञ्भपान, सुरती, तम्बाकू 
आदि; बीमारी के बिना चाय, कांफी, बफ, लेमनेड, सोडा-वादर आदि 
तथा अनजानी विदेशी खाने-पीने की चीज़ें एवं बिना रोग के ओऔषधि- 
सेवन आदि से सवंधा बचे रहना चाहिए । के 
यह बात सभी बुद्धिमान छोग मानते हैं हि आहार-विहार का प्रभाव 
मनुष्य की बुद्धि पर अवश्य ही पड़ता है। आदय्य-संस्कृति तो यहाँ तक 
मांनती है कि नीति से उपाजन किया हुआ जाहार बुद्धि को शुद्ध रखता 
है ओर अनीति से किया हुआ आहार उसको मलिन करता है। तात्पय 
यह कि आहार शुद्धि को हमारे यहां बहुत ही महत्व दिया गया है और 
खाने-पीने के छिए मुंह पर एक भ्रकार से मोहर-सी छगाई हुईं रखना 
आधदरयक समझा गया है| सात्विक आहार से बुद्धि निमंछ होती है और 
शजसं-तामस से मलिन, परन्तु वर्तमान में बुद्धि पर प्रभाव पड़ने का 
खूक्म विचार तो छूट गया और उसके स्थान में रूढ़िवाद पर अन्धश्रद्धा 
 शखनेवाढके छोग छुआछूत, कच्ची-पक्की, जाति-पांति आदि के स्थूछ विचारों 
तथा युवकों के भ्रमाणों पर ही शुद्धि-अशुद्धि का निणय करने रंगे, जिससे 
... आहार की छुद्धि के बदले उसमें महान अशुद्धि होकश इतनी विषमता आ 
..._बाई कि बुद्धि सदा मल्िन रहने रूगी ओर शरीर अनेक पकार के रोगों 








देवों सम्पदू द .. ४९. 
का निवास-स्थान हो गया । छोगों ने खाने-पीने में इतनी अनावश्यक 
संकीणवा करली कि जिससे दे संसार के व्यवहार जच्छी तरह करने छायक 
ही नहीं रहे, अर्थात्‌ भिन्‍नता के भायों की बुद्धि होकर इन छोगों का 
आपस का प्रेम ओर एकता जब से उखडु गईं, जिससे दूसरे छोगों की 
प्रतिद्ृन्द्िता में ददरना मुश्किल हो गया । चोरी तथा ठगी से घन संग्रह 
करके पुण्यपवों, उत्सवों ओर पितृ-कर्मों के उपलक्ष में बड़े-बड़े राजसी- 
सामसी भोजनों के आडम्बर किये जाते हैं; जिनमें अनजाने विदेशी घी, 
खाण्ड, केशर आदि पदार्थों से तथा मांसाहारी ओर गोहिसकों से खरीदे 
हुए अशुद्ध दूध-मारे जादि से बने हुए खाद्य पदार्थ शुद्ध मानकर खाना- 
खिलाना परम धम समझ्षा जाता है, परन्तु शुरू-सात्विक पदाथों से बने 
हुए रोटी-दाल-भात भादि यदि अपनी जाति के फिरकू से भिन्न फिरक्ते का 
कोई व्यक्ति छू छे तो वे इनके नज़दीक अशुरू हो जाते हैं भर उनके 
खाने से इनका धर्म डूब जाता है। 

दूसरी तरफ नए फ़ेशन के लोग आहार-विहार की शुद्धि-अशुद्धि के 
विचार को केवछ ढकोसला मानते हैं ओर इस विषय में सावधानी रखने 
की कुछ आवश्यकता नहीं समझते । खाने-पीने में इस बात की जाँच वे 
छोग बहुत ही कम करते हैं कि जो चीज़ें वे खाते हैं वे किन पदाथों की, 
कहाँ, कैसे बनी हैं तथा किसने बनाई हैं ओर जिसके हाथ से थे खाते हैं , 
चह व्यक्ति किस आचरण का है । इत्यादि । देखने में फ़ेन्सी, खूबसूरत, 
'जिहा को स्वाद रूगने व/छी और फ़ेशन के अनुकूछ चाहिए, फिर मुँह 
का फाटक बेरोकदेक खुला रहता है। विदेशों में बने हुए अनजाने खाद्य 
पदाथ ( 728/696 4000 ) बड़े शौक से खाए जाते हैं ओर बालकों को 
भी उन्हीं के खाने का अभ्यांस कशया जाता है। चाय, तमाखू, नशा 
आदि ध्यसन की चीज़ें शिशचार की सामग्री गिनी जाती हैं और बफ 
सोडा-बाटर, लेमनेड तथा विदेशी दवाइयाँ खाते रहना अमीरों का फेशन 
हो गया है । द द 
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५० द देवी सम्पदू 


इन रजोगुणी-तमोगुणोी खाने की चीज़ों के विषम आहार से न तो' 
शरीर आरोग्य रह सकता है ओर न बुद्धि ही साल्विक हो सकतो है | इसः 
लिए साव्वकता की इच्छा रखने वाले छोगों को इससे बचना आवश्यक 
है। आहारशुद्धि के लिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए । 


वचस्र 
. शरीर को शीत, डष्ण तथा शेगादि से बचाने एवं छूज्जा निवारण के 
उद्देश्य से समाज की तथा स्वर्य अपनी मर्य्यादा के अचुसार, अवसर ओर 
पी बी कक का 6०५. 65९, 
परिस्थाते की आवश्यकता के उपयुक्त वख पहिनना चाहिए, थ के केवक 


दिखावे की सुन्दरता बढ़ाने के लिए । किसी विशेष ढक़् के पाहिनाव में 


आसक्ति ओर कद्दरता नहीं रखनी चरहिए। यथाशक्य मोदा, सादा और 
साफ़-सुथरा स्वदेशीवस्य पहिनना चाहिए । केवल दिखावे की चटक-मटक के 


बारीक ओर रेशम आदि के महीन वस्त्र न तो शरीर को झीत-उष्ण तथा 


रोगादि से सुरक्षित रख सकते हैं ओर न वे रूड्जा निवारण ही करते हैं । 
 व्यायामादि विहार 


शरीर में वात-पित्त-कफादि दोषों को सम रखकर बरू ओर इढ्ता 
बनाए रखने एवं उनके बढ़ाने के लिए. शबत्यानुपार सखी और पुरुष सबको" 


परिश्रम अवश्य करना चाहिए। जहातक हो सके, उत्पादक श्रम ही 


५, 


करना, परन्तु यदि ऐसा न हो सके तो व्यायाम नित्य नियम से करवा 
चाहिए | अम्ीरी, आलूस्य या अमाद में निकम्मे रह कर शरीर को शिधिछ 





न बनाना चाहिए | यथाशक्‍्य स्वदेशी व्यायाम करना चाहिये | फेशनेब 


न होने के कारण देशी सादे व्यायथामों से घृणा करके विदेशी बहुत खर्चीछि 
व्यायाम और खेलों में आसक्ति रखना साल्विकता के विरुद्ध है। वास्तव 


में देशी सादे व्यायाम और खेल बहुत अल्प खर्चीके होते हए भी विदेशी 


आडम्बरों से कम छाभदायक नहीं । शक्त्यानुसार पंदुछ घमने का अभ्याक्त 


अवश्य रखना चाहिए; सवारी आदि में बेदकर आतने-जाने में इतना आस- 
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सम्पद्‌ ५१ 
कून हो जाना चाहिए कि पेदल चलने की आदत ही छुट जाय और आव* 
इयकता पड़ने पर पदुछ चलने में हुःख हो । 
इसी तरह शरीर के दूसरे विहार जी यथाशकक्‍्य सादे बयाये रखने 
चाहिए, ताकि काम पड़ने पर परवशता न रहे ओर शरीर रोगों से मुक्त 
। . 


किक 
० 
रहे 


है. 


ब्रह्मचय्य ४६ 


काम के वेग की शान्ति के लिए पुरुष को अपनी खत्री के साथ ओर 
खी को अपने पुरुष के साथ केवल ऋतुकाऊ मे“वेद्यक शास्त्र के बधे हुए 
नियमों के अनुसार--जिफय करता चाहिए | अमय्याोदित-रूप से, अस- 
मय में ओर पराए स्री-पुरुष से सज़ः कदापि नहीं करना चाहिए । शरीर 
को आरोग्य, घुदृदू एवं बरूवान बनाने और मन-बुद्धि की सात्विकता के 
लिए दौये की रक्षा करमा अप्यन्त आवश्यक है; इसलिए इस विषय में 
बहुत ही संयम से रहना चाहिए | विषयानन्द के लिए बीये का ज़रा भी 
अपव्यय नहीं करना चाहिए ! 

. दूसरी इन्द्रियों के विषय भी मय्थांदित-रूप से संचम के साथ भोगना 
चाहिए; उनमें आसक्त होकर तल्लीन न होना चाहिए। अनियमित विषय- 
भोगों से ही शरीर कमज़ोर होकर रोग-पअसित होता है । आँखों से प्रिय 
पदाथों को देखने, कानों ले अिय ध्वनियों के सुनने, नासिका से सुगन्धित 
वस्तुओं के सूँ घने, त्वचा से सुहावने पदाथों के स्पर्श करने, जिह्ला से खान- 
पान के स्वादिष्ट रसास्वादन छेने आदि शौकीनी के भोगों की ऐसी आदत 
न डालती चाहिए कि उनके न मिलने पर चित्त में विक्षेप हो। यदि डप- 
रोक्त भोग्य पदार्थ अधिक प्रयास के बिना प्राप्त हों अथवा गुणियों के गुण 
तथा कारीगरों के कला-कोशऊ की रक्षा अथवा व्यवसायियों को सहायता 

देने के लिए व्यवहार में छाना उचित प्रतीत हो तो उनको अनासक्त बुद्धि _ 


#तृर्ताय प्रकरण में बह्मचय्य का खुलासा देखिए | 
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है 4 


वो सम्पद 


, 


से मन और इन्द्रियों& को वश में रखते हुए भोगने में हानि नहीं । 
परन्तु उनको निरन्तर भोगने के छिए प्रयास करने, उनको प्राप्ति के छिए 
पचन्तित रहने तथा रात-दिन उनका ही ध्यान करते रहने से महान जन 
होते हैं ओर वे सच्चे खुख में बहुत बाधक होते हैं; क्‍योंकि विषय-समोगों 
का सुख राजसी होने से परिणाम में महान्‌ दुःखदायक होता है । 
विषयेबश्द्रियसयोगायत्तदगअ्सुतो पमम । 
परिणामे विषमिव तत्सुख राजस स्म्तम ॥ 
“>गी० आ० १८-३८ 
अर्थ--हन्द्रियों ओर उनके विषयों के संयोग से होने वाला ( श्राविसी- 
_तिक ) छुख राजस कहा जाता है। यह पहिले तो अमृत के सप्तान अतीत 
होता है, परन्तु उसका पारिणाभ्॒ व्रिष के समान होता हे । 
ये हि सस्पशजा भोगा दु:ःखयोनय एव ते । 
आदन्तवन्तः कोन्तेय न तेघषु रमते बुधः ॥ 
“+गी० आ७० ७-२२ 
) संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग, 


के द 
हम हे के का ७३५ ५५० पक ! 
वे दुःख के ही कारण हैूं। है कान्तेय ! 


ऐ७६०+| 


श्रथ--क्योंकि ( वाह्य पदार्थों 
उत्पाति भर नाश वाले हैं; अतएब 
बुद्धिमान लोग इनमें आप्क्त नहीं होते | 
नित्य कर्म क्‍ 
सवेरे सूर्योदय से पहिले--जितनी जल्दी हो सक्षे---उठ कर, बिस्तर . 
छोड़ने के पूर्व सर्वान्तर्यामी, सर्वन्यापक, परमात्मा का स्मरणध्यान करना 
चाहिए । फिर शौच, दातुन, स्नान आदि ले शरीर के सब भड्लों को साक 
और शुद्ध करने के उपरान्त कुछ नियमित समय तक ईश्वरोपासना, मन 
... को एकांग्र करने के छिए यानी अपने व्यक्तित्व को समशिमें जोड़ने के अभ्यात्त 








#शम ओर दम्र का खुलासा तृतीय अकरण में देखिए | 
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देवी सम्पदू के 


के लिए, सात्विक भाव से--किसी फल की आशा न रख कर--अवश्य 
करनी चाहिए; अथांत्‌ दिन भर संसार के व्यवहार करने में एक परमात्मा 
सवंत्र एक समान व्यापक होने का साम्य भाव चित्त में बना रहे, ताकि. 
आत्मा के विमुख अथांत्‌ बन्धन करनेवाले व्यवहार शरीर से म बने; 
यानी दूसरों के साथ राग-हं षादि के आसुरी व्यवहार न हों; इसलिए सुबह 
के प्रशाम्त समय में कुछ समय तक मनको सवात्मात परमात्मा के. 
खिन्तन-रूप एकता में जोड़ना चाहिये । 

हक इंश्वरोपासना विधि 

सार्वात्मा ८ परमात्मा का सबसे अधिक--यथार्थ बोध करानेवाला शब्द 
अथवा चिन्ह “प्रणव” अथांत्‌ ““न्कार” है, क्योंकि इस एक अक्षर में 
ही परमात्मा के सत्‌-चित्‌-भाननदु-वरूप, उसकी स्वव्यापकता तथा विश्व 
की आधिभौतिक, आधिदेविक एुवं आध्यात्मिक एकता का भाव भरा 


हुआ है । 
प्रणवः स्वेवेदेथु । 
| । “'॑गी० आअ० ७-८. 
अथ---सब वेदों में ३“कार में टू है. ० मेक. | 


इसलिए उक्त अर्थ सहित “*»” के स्मरण और जप# द्वारा परमा- 
त्मा की उपासना करना सब से श्रष्ट है तथा स्त्री; पुरुष; ऊंच, नीच सब 
कोई उसको बहुत ही खुगमता से कर सकते हैं । परन्तु यदि पहले उसमें! 
मन न छगे तो प्रथमावस्था सें--केवल साधन-मात्र के लिए---अपनी-भपनी 
रुचि के अनुसार, सगुण अथवा निगुण उपासना, चाहे ऊकिसी मूर्ति, 
चित्र अथवा दूसरे चिन्ह को रक्ष्य कर अथवा ध्यान द्वारा--जिसमें सन। 
छगें--करे ६ परन्तु अपने उपास्य देव को एक व्यक्ति या एकदेशों अथवा... 
_उत्पत्ति-्विनाश वाछा न समझना; किन्तु अज, अविनाशी, जगदीश्वर,, 





#तृतीय प्रकरण में ईश्वर-सात्त तथा जप का खुलासा देखिए |... 
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जगम्नियन्ता, जगदांधार, स्वेव्यापी, सर्वकज्ष, स्व झ्क्तिमान आदि गुणों 
का चिन्तन करते हुए उसही उपासना करनी चाहिए । उससमें रजोगुणी- 
तम्तोगुणी भाव अथात्‌ काम, क्रोष, लोभ, भय, शोक, शीत, उष्ण, छुधा, 
'तृषा, राग-हेष आदि का आरोप कर, सरजोगुणी-तमोगुणी पदाथों द्वारा और 
श्ज्ोगुणी-तमोगुणी भावों से उपासना नहीं करनी चाहिए; क्‍योंकि पर- 
'माच्या केवछ साव्विक एवं जननन्‍्य भक्ति से प्रसन्न होता है, न कि रखो 
गुणी-तमोगुणी पदा्थों तथा भावों से संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो 
परमात्मा से एथक हो; इसीलिए उसकी डपासना करने के लिए किसी 
'पदाथ की आवश्यकता नहीं रहती । 
पत्र पुष्प फल तोय यो में मदत्या प्रयच्कृति। 
तद॒ह. भवत्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

“-गी० अ० ६-२६ 


६३४ ॥ | क्न हल #॥० 


अथ्थ--जो भक्ति से झुम्फे पत्र, पृष्ष फल अथवा जल ( अथीत जो 
अस्तुएं बिया अधिक प्रयात्त के प्राप्त हो सकती हैं वे ) अर्पेण करता है उस 
नियत चित्त व्यक्ति की मक्तियुक्त भेंट को में ( अम्नन्नतापूवक ) अहण करता 
हूँ | अथात्‌ अत्येक देहधारी की देह में में स्वात्मा-परसात्मा ही रहता हूँ; 
अतः मेरी उक्त देहों के उपयुक्त तथा उनकी आवश्यकता ओर अपनी 
योग्यता के अठुस्तार पत्र, पुष्प, फल या जल ही के द्वारा! जो मेरी 
डक्त देंह्ों की सेवा करता है--जिस तरह पशुन्पक्षियों की घात्त, पात, 
पुष्य आदि से ओर मसलृष्यों की फल-जल आदि से अथात्‌ जो पदार्थ 
साधारण स्थिति के लोगों को भी सहज में ही ग्राप्त हो सकते हैं उनस्ले प्रेम- 
'पूवेक जो सेवा करता है ; अथवा स्थूल बुद्धि के साधारण व्याक्तेयों के मन 


हर लि आना द 


'एकाग्म हबने के प्रयोजन से उपादना के लिए कल्पित की हुई देव पूर्तियों, 


(चित्र एव दुसरे चिन्हों पर केवल पत्र, पुष्प, फल ओर जल ही जो भक्ति से 


 , 
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चढ़ाता है, उस्ते--सब के साथ प्रेम्न में जुड़े हुए--व्यक्ति की उक्त भेंट से में 
समष्ठि-आत्मान्परमसात्मा बहुत प्रसन्न होतीं हूँ । 


समो5ह सर्वेशृतेणु न मे देष्योषस्ति न पियः । 
ये भजल्ति तु मां भव्त्या माय ते तेघु चाप्यहम्‌ ॥ 
द “-गी० आ० ९-२९ 
अथे--सब भूतों में में एक समान हूँ, छुझें न तो कोई पदार्थ अप्रिय हे 
और न कोई प्रिय | जो भक्ति से मेरा भजन करते हें अथोत जो मुभक पर- 
मात्मा को सब में एक सप्तान देखकर सब की प्रेमयुक्त सेवा ओर आदर करते 
हुं वे घुक में हें ओर में उनमें हूँ अथीत्‌ वे मेरे साथ एक हो जाते हैं | 


इासाविश्य लू भतानि धारयाय्यहमोजसा 
पुष्णामि चोषधीः सर्वोः सो मो यृत्वा रसात्मकः । 
“+गी० आअ० ई$७-९३ 
अथ--पृथ्वी के अन्दर रद्द कर सब मर्तों को में सर्वात्मा-परमात्मा अपने 
तेज से धारण करता हूँ | रसात्मक सोम होकर सब ओषधियों अथीत्‌ वनस्प- 
तियों का पोषण मे ही करता 


इसीलिए जब संसार का कोई सी पदार्थ उससे अलग नहीं तो 
डसकी मूर्ति के सामने पदाथ या भोग्य सामग्री रखने मात्र की उपासना 
से वह प्रसन्न नहीं होता | पदार्थ तो सांसारिक छोगों की आवश्यकताओं 


को पूरी करने के लिए होंते हैं ! इसलिए जिसके पास पद्ाथ हों उसको 
उन पदार्थों ले देहधारियों की आवश्यकताएँ पूरी करनी चाहिए; यही 


. घरमात्मा की सच्ची उपासना है, क्योंकि वही सब प्रईणयों में रहकर सब 


भोग भोगता है | 


3७७०६ >५४७. 2243५ ५3७५४ 43७...७8..५८५३५५3७८०० ५०६००. 
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अह वश्वानरो स्ृत्वा प्राणिनां देहमाश्रित 
ध्राणापान समायुक्तः पचास्यन्गञ चतुविधम्‌ ॥ 
“+गी० झ० ३७-३४ 


अर्थ--में ही वेश्वानर आग्नि होकर सब प्राणियों की देहों में रहता हूँ 


किम 


और प्राण, अपान वायु के समान योग से चार प्रकार के अन्न (मोग्य पदार्थों) 


को पचाता हूँ ( मोगता हूँ ) | 


आक] 


सं।सारिकि फलों के लिए देवताओं का पूजन 


कण 


सांसारिक फलों की प्राप्ति के लिए की हुई राजसी उपासना से नाश- 
वान्‌ फल तो प्राप्त होते हैं, परन्त वे. एकत्व भाव अर्थात्‌ स्वतन्त्रता अथवा 
मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में बांधक होते हैं । 


५ थ0 के (६ ५ कम 
कामस्तस्तहंतज्ञानाः. प्रपच्यन्तेन्यदेबताः । 
तत॑ बियममास्थाय प्रकहृत्या नियताः स्वया ॥ 
नन्न्न्य्‌ ७ साइईंक हीण्की 8 


यो यो यां या तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छ॒ति । 
तस्य तस्याचर्ला अ्रद्धां तामेव विद्धास्यहम ॥ 
नी ५ श्र कह. ५9० श | 


स्‌ तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीह ते 
लभते थे ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान ॥| 
“>गी० आ० ७०१४१ 


अन्तवन्तु फल तेषां तद्भधवत्यव्पममंघसाम्‌ 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भधक्ता यान्ति मामपि ॥ 
बबबनउपे0 अं उनके 











देवी सम्पदू' ५५७ 
अथे--सिैन्न-मिन्न कामनाओं से विक्षिप्त बुद्धि वाले ज्ञोग अपनी-अपनी 
प्रकृति के वश, घुझ समाशिल्‍आत्मान्परमात्मा से मिन्न देवताओं को मान कर, 
उपासना के सिन्न-भिन्न नियप्र पालन करके, उनका यजन-पूजन करते हैं । 
४ जो-जो देव-भक्त जिसनजिस शरीरधारी देवता की श्रद्ध!& पूवेक पूजा 
' करने का इच्छा करता हे उम्र-उस की श्रद्धा, मं ( सबका आत्मा-परमात्मा 3 
उदश्च-उस देवता में स्थिर कर देता हूँ । 
उस श्रद्धा से युक्त वह ( भक्त ) उच्च ( देवता ) की आराधना करता 
हैं ओर उसी के अल॒सार उसकी कामनाओं की यथायोग्य पूर्ति, सुझ ( सबकेन 
आत्मा-परमात्मा ) ही से होती है । 
परन्तु इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मित्ननेवालेः ये फल नाशवान 
होते हैं | देवताओं को मजने वल्लि देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे मक्त 
मुझे प्राप्त होते हें 
भावाथ थह है कि परमात्मा से भिन्न न तो पूजा करने वाझा है और 
... न पूजा जाने एवं फल देने वाला देवता ही । परन्तु एथकता के अम से 
. अपने व्यक्तिख को अछग मानने के तामसी अहड्डार वाले छोंग अपने 
विषय-सुखों एवं घन-पुत्रादि की कामनाओं से आतुर होकर आप ही-- 
अपनी उन कामनाओं युक्त मन से--अछग-भअछूग देवतों कल्पित कर लेते 
हैं ओर आप ही ( उनमें स्थापित की हुई ) अपनी अचल श्रद्धा से--+फल 
उत्पन्न कर लेते हैं । यदि एक ही देवता को मानने वालों की संख्या बहुत 
हो और उसमें उनकी अचल ( दृढ़ ) श्रद्धा हो तथा सब मानने वालों में 
हस विषय में आपस की एकता का भाव हो तो उस बढ़ी हुईं सम्मिलित _ 
भावना के कारण छोगों की कामनाओं की पूर्ति की अधिक सम्भावना रहती 
है। परन्तु इन विषय-सुखों की कामनाओं की प्राप्ति के छिए उत्पन्न होने 
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& श्रद्धा का खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिये | 
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बट, ः देवों सम्पद्‌ 


वाली श्रद्धा का फछ, इन विषय-सुखों को देने बाले कहिपित देवताओं को 
उत्पन्न कंरके, उनके द्वारा इन नाशवान कामनाओं की प्राप्ति कर छेने के 
अतिरिक्त और कुछ नहों होता । परव्तु जिनको सर्वत्र एक परमात्मा का 
निश्चय होता है वह अपने व्यक्तित्व को उससें समपंण कर देते हैं, अतः 
थे परमात्म-साव को भ्राप्त हो जाते हैं | 
अपने उपास्य देव में पूण श्रद्धा रखते हुए दूसरों के दृष्ट की निन्द[ु , 
या अनादर न कश्ना चाहिए, किन्तु सबके देवों में अपने उपास्य देव को... 
घ्यापक देखना चाहिए; क्योंकि सब चराचर सथ्टि में एक ही परमात्मा 
ओत प्रोत भरा हुआ है । भिन्न-निज्ष मज़हब, शिन्न-भिन्ञ मत तथा भिन्न- 
मित्न सम्प्रदाय वाले चाहे उसको शिन्न-भिन्न मासों तथा मिन्न-भिन्न उपा- 
घियों से विभूषित करके डसकी उपाछना भिश्न-भिन्न तरीकों से भछे ही 
करें, परन्तु वास्तव में सब नामों कोर सब उपाधियों में एक परमात्मा के 
सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं--यह इढ़ निश्चय रखना चाहिए। जो इस 
तरह परमात्मा के एकल्व भाव के तत्व को न जान कर, भिन्न-मिन्न छोगों 
के इंश्वर को पृथक-पुयक मानते हैं वे परमात्मा! को प्राप्त नहीं हो सझते 
येज्प्यन्यदेवता भक्ता यजनले अद्धयान्विताः | 


तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्ल्यविधि पूथेकम ॥ 
“+गी० अ० ९-२४ 





आह हि स्वयज्ञार्ना भोक्ता च प्रज्चरेष च । 
न तु मामभिजानब्ति तत्वेनातश्व्यवन्ति ते ॥| 
क्‍ 5गी० ० ९-२४ 
अर्थ--हैं कोन्तेय ! सु परमात्मा, से भिन्न, अन्य देवता मान कर उनका 
श्रद्धायुक्त पूजन करने वाले भी मेरा ही पूजन करते हैं, परन्तु वह पूजन 
विधिहीन होता है । द 
.... क्योंकि सब य्ञों का सोक्ता ओर स्वामी में ही हैँ; परन्तु वे तखतः मुझे 
नहीं जानते, इसलिए ग्रिर जाया करते हैं। 





_ स्थूल दारीरों में अनन्त प्रकार के भेद होते हैं, इसलिए इस निश्चय से 


० 0028 0 0 3 25 


है । अपने-अपने स्वाथों की सिद्धि के लिए ये छोग अगणित देवीन्देवताओं 


ा जि, 
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शः ्प ;॒ 
श। र ड;; पु 


'तालये यह कि जब एक परमास्मा के सिवाय देखरीजछछ है 
तो देवताओं की कल्पना कर के उनको पूजने वाले भी परोक्ष-, रूफसे पे "फ 
मात्मा ही का पूजन करते हैं, परन्तु वे लोग देवताओं को पेस्माका: 
से थक मानकर व्यक्तिगत स्वाथसिद्धि के खाव सेड 
करते हैं, एकत्व भाव से नहीं करते, अतः वह विपरीत भाव का 
पुञन उनके पतन का कारण होता है। यहाँ इतना कह देना आवश्यक 
प्रतीत होता है कि अधिकांश हिन्दू-जनता इस विपरीत भाव की पूजकू 


७ 
(ध 


० का 


की क्पना करके नावा प्रकार से देव-पूत्रा, मरे हुए असंख्य पितरों की 
अत-पूजा और मोतिक जड़ पदाथों की भूत पूछा करने में ही सन्तोष नहीं 
करते, डिन्‍्तु अन्य मातावरूश्बियों के पीर-पेगम्बरों को भी पूजते हैं और 
अपनी इंष्टनसिड्धि तथा अभिष्ट निवारण के छिए. सर्वधा उन पर निशेर 
रहते हुए अपनी आत्मा को उनके गिरवी रख कर पूरे एशावरूम्बी बने हुए 
हैं, फलतः उनमें आत्म-बछ की बितान्त हो कपम्ती एुवं स्वावलम्बन का 
भाव छुप हो गया है । इस त/म्य्ी आचरण से सर्वध्यापक परमापष्मा की 
अवज्ञा ही नहीं होती, किन्तु यह एक प्रक्रार की नास्तिझता है, जिसका 


दुष्प्ररिणाम ऊपर के छोकामुसार प्रत्यक्ष हो दृष्टियोेचर हो रहा है। 


सावजानीिक उपासना 


 स्थूल बुद्धि के छोगों के छिए श्रद्धापुत्रेंक्त ईश्व रोपासन! करना इसलिए 
आवश्यक है कि स्थूलछ शरीर हो में उनकी अत्यन्त भासक्ति होने के कारण 
वे छोग प्रायः शरीर ही सब कुछ मावते हैं; इससे परे कोई सूक्ष्म तत्व है 
ही नहों, उनको ऐसा! विश्वप होने की अधिक सम्भावना रहती है और 


आपस में एकता का प्रेम हो नहों सकता । अतः स्थूछ शरशीरों से परे 
सूक्ष्म-तत्त के अस्तित्व तथा उसकी सर्वेव्यापकता एवं सवंशक्तिमत्ता का 
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विश्वास जमाए रखने के निमिसत उनके लिए इंश्वरोपासया अ्रद्धा-पू्े 

करना आवश्यक है और इस प्रयोजन की पूर्णववा सिद्धि के किए आपने- 
अपने घरों में बेढे हुए एथक-इथक्‌ उपासना करने को अपेक्षा सावेजनिक 
मन्दिरों था डपाप्तना-स्थानों में नियत समय पर, ख्ी-बुरुष ऊच-नीछ 
सबको एकत्रित होकर, उपरोब्त साव्विक भाव से एक ही परमात्मा की 
उपासना करना अधिक अश्रयस्कर होता है! एक ही कांझ में, एक ही 
स्थान पर, एकत्रित होकर एक ही इंशवर की उपासना करने से सब में 
प्रेम ओर एकता का भाव बढ़ता है यो को अपने-अपने पति तथा 
अन्य स्वजनों के साथ जाना चाहिए । सम्दिर ओर उपासना-स्थान पवित्र 
एवं रमणीय प्रदेश में इस तरह विशाल ओर खासा बने हुए होने 
चाहिए कि जिसके अन्दर जांने से हृदय में साल्विकता उत्पन्त हो | उसे 
एकामन्त वास के बन्द कमरे न होने चाहिए, किन्तु बड़े-बड़े सभा-मण्डप 
व दालान होने चाहिए, कि जहाँ कोई किसी के साथ किसी अकार का गुप्त 
व्यवहार मं कर सके । उपासना यदि कविता में की जाय तो बह कवितः 
सब उपासकों के समझ से आने योग्य होनी चाहिए । यदि सकद्भीस में की 
जाय तो सब उसमे सम्मालिय हो सके, ऐसा सज्जीव होना चाहिए । 
थदि कथा उपदेश द्वारा हो तो वह भी सबके समझने योग्य होने चाहिए | 
इन कविताओं, गायनों तथा कथा-उपदेशों में यही भाव रहना चाहिए कि 
परमात्मा सर्वन्न एक समान व्यापक है; जो मूति, चित्र या चिन्ह में है, 
वही मन्दिर के भवन में और वही पुजारियों और उपायों में है। उनमें 
व्यॉक्तेत्व के भाव ओर व्यक्तेगत स्वार्था के प्याग का उपदेश तथा सबसे 
प्रेम ओर एकता के भाव भरे रहने चाहिए एवं सालखिक व्यवहारों का झुभ 
परिणाम ओर राजस-तामस व्यवहारों से दुःख उत्पन्न होने की चितावनी 
बार-बार आनी चाहिएु। मग्दिर ओर उपासना-स्थाव उपासकों के छिए 
प्रसमपिता परमात्मा के घर हैं; अतः उन पर उसके सब सन्तानों क! 
सुर्मोन अधिकार है; इसलिए उपासना-स्थानों में प्रवेश का अधिकार 
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सबको एक समान रहना चाहिए--वाहे उस नगर या ग्राम का 
निवासी हो अथवा बाहिर का आगन्तुक; चाहे वह किसी वर्ण, किसी 
जाति और किसी स्थिति का हो--किसी के छिए भी भेद या परहेज न 
होना चाहिए  मब्द्रों और तीथ-स्थानों की स्थापना का यही प्रयोजन था 
के छोग नियत समय पर, एक स्थान में एकत्रित होकर एक परमात्मा 
की उपासना द्वारा आपस में प्रेम बढ़ाव॑ ओर एकता की शिक्षा प्राप्त करें । 
वहाँ सावजनिक-हित के कार्यो का अनुष्ठान हो, आयन्तुकों को भाभ्रय मिले और 
सब कोई सम्मिलित हो कर एक-दूसरे के सहयोग और सहायता से दुःखों की 
नियृत्ति और सुख प्राप्ति के उपाय करें। मन्दिरों की बवावट और उनके 
पुराने समय की काय्यक्रम की व्यवस्थाएँ इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के अनु 
कूछ बनी हुईं थीं। परन्तु जब से भारतवष के छोगों ने व्यावहारिक वेदान्त से 
उपेक्षा की तब से इन देवस्थानों की स्थापना का असली तत्व तो लुप्त हो गया 
बंबघक भक्रया रह गई और इनके सम्बन्ध से ध्याक्रेणगत स्वार्थ एवं व्याक्त- 
स्व के अहड्डार के भाव बढ़ कर घोर हुदंशा हो गई ओर परस्पर का प्रेम 
एवं एकता बढ़ाने के बदले ये देवस्थान अनेझुता और फूट फ्लैलाने तथा कुकर्म 
करने के घृहत्‌ साधन हो गए । एक-एक नगर कौर आम में नाना सम्प्रदार्यों 
के अनेक मन्दिर बन गये और बन रहे हैं; जिन में हे अधिकांश का उप- 
योग कुकुर्मा के लिए होता है । उपासना में व्यक्तित्व के भाव का यहाँ 
थक अतिक्रम हुआ है कि घर-घर में दथक पुथक मन्दिर स्थापित होकर 
. भी सम्तोष नहीं हुआ, किन्तु एक ही कुटुस्ब के अत्येक व्यक्ति के भल्म- 
अकग उपास्य देव अपनी-बपनी पथरियों में बन्द करके रक्‍खे जाते हैं। 
ऐसी दशा में परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वात्म साम्यन्भाव की 
एकता का विचार ही कैसे उत्पन्न हो । जबतक परमात्मा की उपासना में 
भी इस तरह की पृथकूता का भाव बना रहेगा, तबतक भारत का उत्थान 
होना असम्मव है । अतः सबके हित की दृष्टि से प्रत्येक नगर और गाँव में 
सा्वेज्ञविक उपासना को पुनर्जीवित करना आवश्यक है... 
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यज्ञऊ# 
ससाए के खेल में अपने-अपने गुणों की योग्यता के अनुसार जो पार्ट 


कर 


अपने ज़िम्मे हो उसको अपना कच व्य समझकर, सच्चाई ओर ठत्पश्ता 
के साथ, युक्ति ओर शक्ति से उत्साह सहित अच्छी तरह बजाने द्वारा छोक- 
सेव। करके उससे जो कुछ प्राप्त हो जाय उसी से अपनी आजीविका करने 
रूपी यज्ञ, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि सतच्वगुण प्रधान शरीर 
होने के कारण विद्या ओर ज्ञान की अधिकता होने से, शिक्षक बग अथांच 


ब्राह्मण का व्यवश्षाय अपने (हेस्ले में हो तो ब्राह्मण के काठ ब्य अच्छी तरह 
पालन करने जाहिए ! 


हे 


ई' 


आप 


गो दम्मस्तपः शोचच्ाश्लिशरजंबसेव थ। 
जान विज्ञनसारि हकम स्वनावजयम || 
“>शी१ृ६०७ 3० १८०४ है 


अभ--म्न-संयम ७, इन्द्रिय-निग्रह&, त१७& ( गी० झ० १७ छोक १४- 
१७ में वीणित ), अन्तर-बाहिर की परवित्रता#, शान्ति७, घरलता& ओर 
आस्तिक& वुद्धि से ज्ञान££ अथात्‌ आत्मज्ञान शेर विज्ञान अथोत्‌ सांक्वारिक 
पदाथा एवं व्यवहारों के विशेष झ्वान द्वारा संध्षार के कार्य ( लोक-पैवा ) करके 
आजीविका करना, ये ब्राह्मण के करत्तंव्य हैँ । अथांत्‌ मन ओर इमन्द्रियों 
संयम, तप, पवित्रता आदि पर्वक परमात्मा के ज्ञान ओर सांसारिक विषयों 
था पदार्थों के विज्ञान के प्रचार एवं अध्ययन-अध्यापन हरा लोकन्सेवा करके 
उसस्ले जो कुछ प्राप्त हो उसी में अपना निबाह सन्तोषपृर्वक करना, यह 
ब्राह्मण का कत्तव्य है | 





#9यज्ञ का खुलासा प्रथम प्रकरण में दोखए | 
#शम्त, दम, तप शीच, सम्तोष, सरलता, आसातिक्य ओर ज्ञान का 
खुलासा तृर्ताय अकरण में देखिए | द 


नरक द 
देवी सम्पदू ६३. 

रज-पत्व की प्रधानता के कारण बुद्धि ओर बहू की भधिर थोग्यता 
होने से यदि रक्षक वर्ग, अर्थात क्षत्री का पाठ हो तो--- 


शोय तेजो धतिर्दाच्य युद्ध चाप्यपलायनम ! 
दानओीश्यर आावश्चय ज्ाज कम सखभावज्ञस्‌ 
ब्-्य!० झअ० ३८-४४ 
4थ--शरबीरता&,तेज ७, वेयअन्नीति-कुशलता# युद्ध में पौछे न हटना 
नवीरताह, तथा इश्वर भाव अथात्‌ इंश्वर को तरह प्रेम७,न्याय अ३र दश्डछ 
पक प्रजापालन द्वारा साध्वारंक व्यवहार ( द्ोकन्सेवा ) करके आजाबिका 
करना, यह चुत्नी का कतव्य हैं | 
रज-तम की प्रधचानता के कारण व्यवस्था की अधिक योग्यता होने से 
यदि व्यवसायी बगग अर्थात्‌ बेहय का पा हो तो-- 


पेश्द्यवारशिज्य बेडयकम सववायअम ! 


गी० अ० ३८-४४ पू्वाड 

अर्थ--खेती, गो आदे पशुओं का पालन ओर वाणिज्य ( व्यापार ) 

द्वारा सांसारिक व्यवद्दार ( लोक-सेबा ) करके आजीविका करना वेश्य का 
कर्तव्य हें | 

तम् को अधानता के कारण शारीरिक असम करने की अधिक योग्यता 

. होने से यदि श्रम्मी वर्ग अथांत्‌ शूद् का पा हो तो-- 
परिजचर्यात्मके कम शद्रस्यापि स्वभावजम ॥ 
द गी० अ० १८-४४ उत्तराद 





#वारिता, तेज, बेष, कुशलता, प्रेम ओर दण्ड का खुलासा तृतीय अक- 
'रण में देखिए । 
(दान का खुलासा इसी प्रकरण में आगे दोखेए | 










ह्छ ः देवी सम्पदूं 


अथ्थ--सेवा करना अथीत्‌ शिल्प, नोकरी तथा मज़दूरी आदि शारीरिक 
अम द्वारा संबार के व्यवहार ( लॉकसेबा ) करके आजीविका करना शुद्ध 
का कर्तव्य है । 


... थदि खरी शरीर का पाट हो तो जिस योग्यता के पुरुष के घर उसका 
जन्म हो तथा जिस योग्यता के पुरुष के साथ उसका विवाह सम्बन्ध हो 
उसी के ध्यवहारों में सहायता देने, अपने शुहस्थ के काम-घन्चे सुचारू 
रूप से करने तथा सन्तानों का पार्न-पोषण, शिक्षण, आदि की छोक-सैवा 
करके आजीविका करना साथारणतया ख्री शरीर का कत्तव्य है | 
स्त्रियों के विषय में पुरुषों का यह विशेष कत्त व्य है कि बाल्यावस्था 
में पिता और पीछे पति-पुत्रादि उनकी झदा आदरपूर्वक रक्षा कर और पिता 
आदि का कत्तध्य है कि कन्याओं का उनके समान गुर्णों के पुरुषों के साथ 
विवाइ-सस्बन्ध करें । अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुरुष यदि अपने इस 
कर्तव्य से त्रुटि करे तो ख्री अपना कर्तव्य कदापि ठीकन्दीक पाछूच नहीं 
कर सकती; अतः सास्विक ध्यवहार और समाज की आधत्मिक उच्चति के. 
लिए अपना-अपना करंव्य पूरी तरह पालन करने की सबके डिए अत्यन्त 
आवश्यकता रहती है। 
व्यवसाय (अपने क त्तव्य-कम) लोकिक दृष्टि से ऊँचा हो या नीचा, 
इसमें अभिमान& था ग्लानि७ न करना; क्योंकि संसार के व्यवहार के 
लिए छोटे, मोदे, ऊंचे, नीचे प्रतीत होने वाछे सभी व्यवसाय अपने- 
अपने स्थान पर एक समान$ योग्यता के, एक समाच आवश्यक और 
_ अनिवास्य हैं; इसलिए जो व्यवसाय अपने हिस्ले में आया हो उसी को 
श्रेष्ठ समझ कर, अच्छी तरह, प्रसन्नतांपूवंक करना चाहिए | साथ ही साथ 
.. दूसरों के व्यवसाय का तिररकार या घृणा# न करना चाहिए; किन्तु सब 


व न न 


नमक 


 #अभिमान; लखा- लाने, घृणा का खुलासा तृर्ताय प्रकरण में दे।श्षिए । 





देवी सम्पद्‌ 
के साथ सहयोग एवं सहानुसूति रखते हुए सबसे ताछ-बद्ध होकर 


अपने कृततव्य काने चाहिए | 


४... 02५० के 
#६. ९. ह 
हू. 4.५५ 





श्रयाष्ण्य धर्मों बिशुण परथर्माव्य्यनणशितवात “पड, अग2 


स्वभाधनियत कमे कुचन्नाप्रीति किट्बिषम 
न_्न्य0 झें० १८०४७ 


सहज कम कोन्तेय सदोषम्मपि न त्यजेत । 
सर्वारम्भा हि दोषेण घृम्मेनाशिरिवादुताः ॥ 
द “>गी० आ० (८-४८. 


अथे--दूसरों के अच्छे व श्रेष्ठ माने जाने वाले व्यवसाय से अपना व्य- 
बसाय विगुण अश्ाांत हीन कोटि का प्रतीव हो तो सी वह शष्ठ है । स्वमाव- 
सिद्ध अथीत अपने गुणों की योग्यता के अनुसार--अपने लिए-*नियत कर्म 
करने में कोई दोष नहीं होता । 
हे कीन्तेय ! जो कप्म प्हज अर्थात्‌ गुणों की योग्यता के अलुसार अपने- 
अपने शरीर के अनुकूल है वह सदोष प्रतीत हो तो भी उसे कभी न छोड़ना 
चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण आरम्भ किसी न किसी दोष से वेसे ही चिंरे हुए रहते 
हैं जसे कि धुएँ से आग । अर्थात्‌ दोष-दृष्टि से देखने पर जगत का कोई सी 
काय्य सर्वथा निर्दोष नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना ही अच्छा या ऊँचे दर्जे 
का क्या ब प्रतीत होता हो। दोष किप्ती कम में नहीं, किब्तु देखने वाले के 
भाव में हो 


१ हैँ 


वर्ण-व्यवस्था | 


वर्तमाव समय में व्यवहार में सूक्ष्म दाशनिक विचारों का उपयोग 
छूट जाने के कारण वर्णव्यवस्था के विषय में बहुत मतसेद्‌ और खींचा- 
तानी चल रही है | पुराने विचार के छोग जन्म से ही वर्ण मानना ठीक 
| हें ह 8. ही 5 हे 

समझते हें--जन्म के सिवाय दूसरी किसी भी तरह से वर्ण मानना 
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घर्म-विरुद्ध मानते हैं । दूसरी तरफ नवीन विचार वाछे, जन्म को कुछ 
भी महत्व न देकर केवछ कमे ही से वर्ण मानना डचित समझते हैं और 
जन्म से वर्ण व्यवस्था ही को सब विपत्तियों का मूछ कारण बताते हैं ! 
दोनों ही घारणाएं स्थूछ विचारों पर ही अवरूम्बित हैं । सूक्ष्म तात्तविक 
विचारों की दोनों ही में कमी है; अतः गुणी को उवित महत्व दोनों ही 
नहीं देते । परव्तु आधव्य-संस्क्ृति ने गुणों के आधार पर ही वणव्प्रवस्था 
निर्मित की थी और पू्वेकाल में उसी के अनुसार बर्ताव होता था और 
यदि विचार कर देखा जाय तो गुणों के अनुसार कर्मो का विभाग होना 
प्राकृतिक भी है । गुणों की योग्यता के बिना न तो किसी वंश में जन्म 
कप 2० हा है (३ कक त 40५ 5५ है 
छेने मात्र ही से उस वंश-परम्परा के कम करने में सफलता मिलती है 
ओर न स्वेच्छ से स्वीकार किया हुआ कर्म ही अच्छी तरह सम्पादन क्रिया 
जा सकता है| परन्तु इतनी बात अवश्य है कि सन्तान के साथ माता« 
का कर वा हैं हि | नी य कक. 8 ु श्र 
पिता को एकता का विशेष सम्बन्ध होने से तथा विशेष कारणों के बिना, 
एजवीय्य के साथ वंश परम्परा के गुण सन्तानों में आना स्वाभाविक होने 
से माता-पिता के गुण साधारणतया सन्तानों में अधिकता से आते हैं--- 
यह बात अ्रत्यक्ष देखने में आतो है ; इसलिए आचीचय समय में सूक्ष्मदर्शों 
ऋषियों ने वणव्यवस्था के लिए कम की अपेक्षा जन्म को अधिक सहत्व 
दिया था एवं सवर्ण अथांव समान गुण वाऊके ख्रो-पुरुषों के विवाहों को 
उत्तम विवाह माना था | बर्ण-निणेय के छिए जन्म को कसे से अधिक 
फ है 80५ थ को जि बट दे औओे ७७ 49. 
महत्व देना विशेष डप्युक्त, दितकर तथा वज्ञानिक भी है। क्योंकि: 
किसी विशेष वण सें उत्पन्न होने वाछा बारूक जितनी अच्छी तरह सुभीते 
के साथ उस वर्ण के कतंव्य कम की शिक्षा प्राप्त करके उसके अलुसार 
व्यवहार कर सकता है, उतनी अच्छी तरह दूसरे वर्ण में उत्पन्न होने 
बाछा बाछक दूसरे वण के उत्पन्न होने वाले को को सम्पादित नहीं कर 
शी . रे हु न्‍ की है ५. कुक, कि सं हि प झह 

सकता । परन्तु वर्तमान समय की परिस्थिति में केवछ जन्म से ही 
वर्ण मानने पर कट्रता रखना ज़बानी जमा-खर्च के सिचाय कार्ये-खप 
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में कुछ भी मूल्य नहीं रखता; क्योंके प्रथम तो किसी भो वण में इतले 
दीध काछ तक रजवीयथ को झुद्धि बनी रहना सम्भव नहीं ; दूसरे, 
देश और का की परशिवितनशीऊ परिस्थिति तथा माता-पिता केआहार- 
विहार और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की परिवर्तन शीछ 
अवध्था आदि का प्रभाव भी रजवीय्य पर पड़ता है, जिसके कारण उनके 
सभी सनन्‍तान समान गुणों वाले नहीं होते । तीसरे सक्ुति के प्रभाव से 
भी गुणों में थोड़--बहुत फेरफार होता ही है; इस तरह के अनेक कारणों से 
वर्णव्यवस्था में धीरे-धीरे बहुत विश्वेंखऊछता आ गई । वर्तमान में ब्राह्मण 
कुछोत्पन्न बहुत से वाम ली प्रकृति के छोग केचछ शारीरिक सेवा करने योग्य 
हो गये हैं; क्षत्री कुछोत्यन्न बहुस से छोग डरपोक, दव्बू, मूड, विषय- 
लूम्पठ और अत्यांचारी इृष्टियोचर होते हैं और बहुत से झुूद्ोजित पेशा 
करने की योग्यता रखते हैं; वेश्य कुछोत्पल्न बहुत से व्यक्ति निरुग्मी 
आहलली एवं परावलम्बी बन गये 

है 


प्र शहर कुछोत्यक्ष बहुत से साल्विर 
प्रकृति के छोग ज्ञान-विज्ञान में निषुण, ब्राह्मणे।चत तथा बहुत से क्षांत्रय 


एवं वैश्योचित व्यवहार करने की योग्यता रखते हँ फिर चार वर्णा के 


हज़ारों विभाग होकश-- एक-दूसरे के साथ सहयोग देने के बद्छे--पर- 
स्‍्पर में अत्यन्त विए्दताएं उत्पन्न हो गई प्रत्येक फ़िरका ही नहीं, किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थ के लिए तथा अपने-अपने बड़प्पन के 
अभिमान में एक-दूसरे की अवहेलना और तिरस्कार करने छग गया | 
इसके आंतारक्त भिन्न संस्कातयों के छोगों के सहवात से पभअत्येक वण का 
अपने-अपने कर्म पर आरूढ़ रहता भी अशवय हो गया ओर अपने अपने 
वर्ण के अनुसार कमे करवाने वाली आवं-संस्कृति की राजसत्ता भी नहीं 
रही, किन्तु उसके स्थान में--जिसका जो जी चाहे बहू कम करने में 
स्वतन्त्रता देने वाली--भिन्न संस्कृति की शजसत्ता हो गईं। फरछ यह 
. हुआ कि जन्म से--बाह्मणेतर अन्य वर्ण भी शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान 
सम्बन्धी पेशे करने लगे; जन्म से क्षत्रियेतर अन्य वर्ण राजशासन और 


थक 
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सैनिक कार्यों में बड़े से लेकर छोटे पदों पर आरूढ़ हो गए और जमब्म से 
वेश्येतर अन्य वर्ण भी कृषि ओर व्यापार आदि के पेशे बहुतायत से कर 
रहे हैं; इसी तरह जन्म से झुद्रेतर वर्ण अरथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्री कौर वेश्य 
शारीरिक श्रम्त का काय करते हैं; और इतना विपरीत आचरण हो जाने 
से भी जन्म से वर्ण मानने की थोथी एवं पततनकारी कट्दरता ज्यों-की-त्यों 
बनी हुई है | तात्पय यह है कि यद्यपि वर्णब्यचस्था के छिए योग्य गुणों 
की आवश्यकता अनियाये-रूप से स्वीकार कर छेने पर, माता-पिता के 
गुण सन्तान में आने की अधिक सम्भावना के कारण कम की अपेक्षा जन्म 
को प्रधानता देना उत्तम और वैज्ञानिक साथन है, परन्तु दीघ काछ तक 


“िम 


(१६// 


तत्व को छोड़ कर केवछ रूड़ि को ही पकड़ किया, अर्थात्‌ गुणों 
य कर झारीर ही को प्रधानता देदी, जिसले इस अवस्था का ठुरु- 
पयोग होकर विश्श खरूता आ गई जोर हितकर होने के बदुछे यह महान 
हानिकारक हो गईं । द 

दूसरी तरफ गुणों की योग्यता पर दुल्क्ष्य कर के छोग, अपने व्यक्ति- 
गत स्वाथ सिद्धि के लोभ से अपने दिल-पसनन्‍्द पेशे स्वीकार करके, उनके 
अनुसार वर्ण मामने रंगे । इस बईं मनमानी व्यवस्था को नींव कच्ची होने 
के कारण अधिक समय तक समाज की ध्यवस्था सबन्तोषज्ञनक रहना 
अश््षय है, किन्तु थोड़े हो. काझ में इससे भयहड्वलर विश्व खरूता उत्यश्न 
होकर संसाए में घोर दिप्छव हो जाने की सम्भावना अत्यक्ष प्रदीत हो 


ह44॥ 
ल्‍्न क्री 
८8 


छ्ईु 


€ 
ह्ख 


र् 


हिट 


ही है । 


यद्यपि पश्चिमी छोगों में प्रत्यक्ष में तो करे की ही प्रधानता दीखती है, 


ग्तु जम्म के महत्व को भी उन्होंने सर्वथा छोड़ नहीं दिया है। उत्तरा- 


की 


धछकार के (नयम सब देशों मे किसी न किसी रूप से अभी तक प्रचालत 
हैं और वे जन्म ही को महत्व देते हैं; ओर गुणों की योग्यता पर तो उन 


हा 


..छोगों का पूर्ण ध्यान है । यद्यपि साधारणतया पेशे स्वीकार करने में वहाँ 


इस व्यवस्था के अच्छी तरह चलने के बाद वर्तमान में छोगों ने इसके 


..००३३०७७७००४८.५#७७ आह 
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. कड़ा नियम्न्रण नहीं है, परव्तु कई पेशे ऐसे हैं जिनको केवछ आवश्यक 
जोग्यवा के परीक्षोत्तीण व्यक्ति ही कर सकते हैं जोश यह बात आम तौर 
से पाई जाती है कि अपने-अपने पेशे के विषय की विशेष योग्यता भा 
किये बिना कोई भी व्यक्ति ख्याति और सफछता प्राप्त नहीं कर सकता ! 
गणों की योग्यता को वहाँ इतना आधिक महत्व प्राप्त है के नोचांतिवीयल 
कुलोत्पन्न व्यक्ति भी गुर्णों की समुचित योग्यता होने पर ऊँचे से ऊँचे पद 
पर आरूढ हो सकता है। इतना होने पर भी यह कहना ही पड़ता है कि 
इस समय सभ्य संसार का झुकाव अधिकतर आधिभोतिक कर्मों को महत्व 
देकर उनपर ही समाज को वर्णव्यवस्था का निर्माण करने की तरफ हो 
रहा प्रतीत होता है | परन्तु समय पाकर जब इसका भयह्वर दुष्प्रिणाम 
उपस्थित होगा, तब सब को स्वीकार करना पड़ेगा कि आस्यसंस्कृति की 
वर्ण-ब्यवस्था दूसरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और टिकाऊ थी ! 
कमों का विभाग गुणों की योग्यतः के आधार पर होना हो प्राकृतिक 
है ओर इसके अनुसार ही वर्णध्यवस्था का निर्माण करने से जगत्‌ का 
व्यवहार सख-शान्तिपूवक चछ सकता 
... आतुवणय मया खुर्ण गुशकरम विभागशः 
तथ्य कर्तार्मपि मां विद्धयकर्तार्मब्ययम 
“जचव[6 आ० ४०३४ 
 आर्थ--शु्णों की योग्यताठुसार कर्म-विज्ञाग के आधार पर चार बर्णों की 
साष्टे मुझ सम्ाडि-आत्मा>परमात्मा से हुईं | 
प्राह्मण क्त्रिय विशा शदाणां च परनन्‍्तप । 
कर्माशि प्रधिभकानि स्वभाव प्रमंगमुण: ॥ 
क्‍ “>गी० आ० १८-४३ 
थ--त्राह्म ग, चत्री, वेश्य और शुद्“ों के कप्त उनके स्वप्नावजन्य गुणा 
की येग्यतासुसार बट हुए 
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इसलिए समाज के लिए सब से अधिछ हितकर वणव्यवस्था यह 
है कि साधारणतया जन्म से दण मान कर फिर गुणों की अयोग्यता प्रकट 
होने पर उन व्यक्तियां को अपने पेशे बदक कश् अपने गुणों की योग्यता- 
नुसार दसरे पेशे स्वीकार कर छेने चाहिए। जरथात्‌ सत्वगुण प्रधान कुछ 
में जम लेने पर पहिले तो वह बालक ब्राह्मण ही समझा जाना चाहिए, 


4" 8. कक कक 


परन्तु पीछे उसमें र्जोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता अकठ होने ले 
उक्त गुणों की तारतम्पता के अनुसार उसका वर्ण बदइछ कर उसके अनु 


किक] 


डखको पेशा स्वीकार कर छेना चाहिए | इसी ठरह रजोगुण तथा तमोगण 
अधान बंशामें उत्पन्न होनेवालों की व्यवस्था होनी चाहिए | परन्तु यह व्यव- 
स्था तभी चल सकती है हब कि समाजन्सचा यथा राज सब छोगों के हिताहित 
तास्विक विचार से इसका लनियन्रण करे [| के विषय में तालखिक 
इृष्टि के विचार बिना साधारण जनता को स्वेच्छाचार पेशा स्वीकार करने 
की स्वतन्त्रता रहने से राजसी-तामसी व्ययवहारों का जो दुष्परेणाम होता 
गी होना अवद्यम्भावी है । 

यद्याप आय्य ससकात ने वर्णव्यचस्था के उपरोक्त चार बड़े विभाग 
डिए हैं, परन्तु गुणों के अक्त प्रकार के तारतम्य के कारण इन (चारों) में 
ध्त्येक में भी गुणों के तारतम्याजुसार कम करने की भिन्न-भिन्न योग्यताएँ 
होती हैं । शक्षक वर्गन्ब्राह्मण बण में ऊचे-ऊचे तत्त्ववेत्ता विद्वान एवं विज्ञा- 
नाचाये से छेकर साधारण उपदेशक, शिक्षक लेखक तक सम्मिलित हैं | रक्षक 
वर्गनक्षत्री वण में संञ्राउराजा ओर बड़े-बड़े हाकिमों एवं आफिसरों से छेकर 
पक फौजी सिपाही एवं चपरासी तक सम्मिलित हैं | वैद्य वर्ण में कृषि, 
वाणिज्य तथा उद्योग-घन्धों की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के घन-कुबेर स्वामित्रों 
से लेकर छोदी-से-छोटी नमक-मि्चे आदि की दूकानदारी एवं फेरी करने 
चाला बनिया ओर दुलाछ, गुसाइता, मुकादम भादि तक सम्मिलित है । 


ऐनक 


8024 


हम 


. इसी तरह शूद्र वण में सूक्ष्म-से-सूक्ष्म कलाओं तथा कल पुज्ों के बड़े-बड़े 
. कारीगरों एवं इज्लीनियरों से लेकर खाधारण मज़दूर और भज्ी, चमार 


"/०ा७०५१/१/अशाजा काला 





आदि भी सम्मिडित हैं । सारांश यह कि गुणों के अन्तर प्रत्यान्तर तार- 
तम्य के अनुसार उपरोक्त चार वर्णो के अन्तगंत अगणित व्यवसाय के 
पेशे होते हैं । अतः सब को अपने-अपने गुणों की योग्यतानुसार पेशा 
स्वीकार करके छोक-सेवा-रूपी यज्ञ करना चाहिए ; द 
आजीविका का जो भी व्यवस्ताय हो वह लोकइ-सेवा के भाव से करना 
डे चाहिए; अपनी आजीविका उसके अन्तर्गत समझनी चाहिए | जो सेवा-- 
5 चाहे वह घन के रूप में हो या किसी वस्तु के रूप में अथवा किसी प्रकार 
के शारीरिक एवं मानसिद श्रम के रूप में-दूसरों से ली जाय उसकी एवज् 
में उसके पूरे मूल्य की सेवा देने का सदा ध्याव रखना चाहिए । आप कुछ 
भी सेवा न देकर दूसरों से मुफ्त की सेवा करवाने अथवा जाप कम सेवा देकर 
उसके बदले में दूसरों ले अधिक सेवा लेने की नीयत कदापि न रखनी चाहिए्‌। 
सभी व्यवसायों में सत्य & का बर्ताव पूर्ण रूप ले रखना चाहिए। झूठ, कपट, 
छछ, छिद्र आदि करके दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ लि करने 
का संकल्प भी नहीं रखना तथा दूसरों की निबंधता से अनुचित छाभ 
नहीं डठाना चाहिए । जो कार्य जिस तरह ओर जिस समय पूरा करने का 
वायदा किया हो उसको उसी तरह ठहराव के अनुसार पूरा करने के 
लिए जी-जान से प्रथल्न करना चाहिए । द द 
काम करते समय आलूस्य, उदासीनतवा, ढिलाई, अमाद उपेक्षा तथा 
खेल आदि में ज़रा भी समय नहीं गंवाना चाहिए, किन्तु एकाञ चित्त से, 
उत्साह, घेय्यं& एवं तत्परता के साथ अपना काम अच्छी तरह शक्ति, 
युक्ति, और प्रेमपूर्वक करना चाहिए । 
इस तरह अपने कर्तव्य पालन करने रूपी यज्ञ से जो कुछ छाभ मिले 
उसको अपना हक समझ कर प्रसन्नतापूबक स्वीकार करना और उसी में 
सनन्‍्तुष्ट रहना चाहिए । प्रति दिन, अति सप्ताह तथा प्रति मास एवं प्रति- 
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49 ध त्य, उत्साह एवं चेय्थ का खुलासा ततीय प्रकरण में देखिए १ 
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का 


वर्ष कुछ अवकाश शरीर और मन को आशम देने के लिए भी अवश्य 


के 


' रखना चाहिए; क्योंकि कुछ न कुछ अवकाश के बिना निरन्तर काय करते 
रहने से शरीर और मन अस्वस्थ हो जाते हैं, मिमसे अपने कतब्य कम 
पालन होने में बाधा पहुंचती है। समय का पूरा सदुए्योग करना चाहिए । 
एक मिनठ भी निरथ्थंक नहीं गेवाना । जो काम जिस समय करना हो 
उसको उसी समय अवश्य करना अथांत सल्षय को पाबन्दी रखनी चाहिए | 
काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिएं। समय 


का व्यावक्रम नहां करना चाहुए । 


है। 


0७0 /& /५ “७ पट 


कम-साऊईं के पाच साधन | 


क जप की] की फेक 


किसी भी काय की सिद्धि के लिए पाँच साधन होते हैं ओर वे पाँच 


९९ कं [का 


ही जब उस कम के अनुकूछ होते हैं तभी वह काम सिद्ध होता है । यदि 
उनमें से कोई एक साधन भी ठीक नहीं होता तो उस काम की सिर 
में उतनी ही त्रटि रहदी है। 
अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विधम 
विविधाश्र एथक्वेश दूव लेवात्र पश्चमम 
““गी० आअ७ ६८-६४ 
शरीश्वाड्सनोभियत्कर्म प्रारसते नर: 
न्‍्याय्य वा विपरीत वा पतञ्चते तस्य हेतवः ॥ 
“>गी० आअ७० १८०१७ 
... अ्थे--(१) अ्रधिष्ठान अथात्‌ स्थूल शरीर अथवा जिस स्थान में स्थात 
होकर कर्म किए जायें वह स्थान, (२) कर्त्तों अर्थात कर्मों की प्रेरणा करने 


हि है 


वाला (प्रकृति सहित ) आत्मा का व्याष्ट भाव, (३) अनेक प्रकार के करण 


अ्थीत्‌ मन, बुद्धि, झनिद्वियाँ, कर्मेन्द्रियाँ तथा कर्म करने के उपकरण (श्ोज्ञार) 
(४) कर्म करने की अनेक अकार की चेष्टाएँ एवं क्रियाएँ, (७) दैव अथीत 
जगत को धारण करने वाली सप्राष्टि आत्मा की सूद्म देवी शरक्तियाँ 
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कारण हैं|. 






.._- शरीर सें, वा्यी से अथवा मन से मतृष्य जा-जो कम करता दे--चाहे 
.. बह न्याय हो या अन्याय, अथात्‌ अच्छा हो या बुरा-उसके ये पॉच ही... 


थे, 


तात्पय्य यह कि बरीर आरोग्य और बलवान हो एवं काम करने का... 


स्थान अनुकूल हो ; उस काम के छए अच्तःकरण में व्यष्टि आत्मा की 


पेरणा हो; बुद्धि में उसके विषय में यथार्थ निर्णय करने की योग्यता... 
.._ हो; मन विक्षिप्त न हो; इन्द्रियों में कोई दोष न हों;इथियार उस कम के... 
उपयुक्त हों; कम करने की चेशए उचित हों; तथा क्रियाएं सब दीक हों 


और समष्टि सूक्ष्म देवी शक्तियाँ अनुकूछ हों भर्थात्‌ सब के साथ अपनी. 


..... एकता का भाथ ( तालबद्भधता ) हो, तभी कर्मों सें सिद्धि आरप्त होती है। 
..... इन साधनों में कोई त्रटि बनी रहे ओर दूसरों के स्वार्थ तथा दूसरों के 
. के कम से ताछूबद्धू न होकर केवछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से तथा अपनी 
... एूथकता के अहंकार के किए हु काम में सफलता नहों मिछिती । जिस 
.... तरह कोई गांच वाढा वादों के साथ स्वर-ताक मिला कर गतता है तभी 
.. उसका गायन टीक सिद्ध होता है और उसमें सफलता मिलती है--यदि.... 
 गजैया स्वर और ताछ के वाद्यों से एकता न करे तो उसका गायन बिगड़ जाता... 
है-- उसी तरह इस संसार के कामों में दूसरों के साथ तालबद्ध होने ही से... 


सफलता मिलती है; एथकता के भाव से किए हुए कामों में सफलता प्राप्त 


... नहीं हो सकती । उपरोक्त पाँच साधनों में से जितने ही साधन शजाँबिक 


... में सफरता न मिलते अथवा डसका विपरीत परिणाम हो तो उसके लिए 
. किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देना, न उस असफछता के लिए किसी 





उपयुक्त होते हैं उतनी ही अधिक सफरूता मिलती है और जितनी कम... 


.. डपयुक्तना होती है उतनी ही कम सफलता मिलती है। 


. यदि शक्ति अर युक्ति से अच्छी तरह प्रयत्न करने पर भी किसी काम 


से द्वेष ही करना चाहिए---किन्तु इन पाँच कारणों में से किसी न किसी 
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_ से अवश्य त्वांट रही होगीयही 'नेश्वय करके उच्च त्ाद का सात कर 
 पमेदाने का प्रयल्ल भनरय करना चाहए | 


सफलता का रहस्य 


2] कर्सो की सिद्धि साधारणतथा डपरोेक्त पाँच साधनों से हीती है 
.. परन्तु उनकी सफरूता का असली रहस्य इन सब सेपरे ओर बहुत सूक्ष्म 
. है और उस पर क्षमरछ करने से सफरूता होता अनिवार्य है। अर्थात्‌ 
- जब दिम्ी कार्य के विषय में कोई महत्वपूर्ण जटिल आइन उपध्यथित 
है तो उस समय चित्त की वृत्ति को बहिझु खा अथांसत्‌ दृश्य जगत की 
अनेद्ता से समेट कर अच्तप्तु ख अर्थात्‌ अपने आप ( एकता 3 से स्थिर 
कर छेना चाहिएु | जबतक दृत्ति बहिम्ुख रहती है, तब तक व्यक्तित्व का... 
जहक्लार और अनेकता के भाव बने रहते हैं, परन्तु ज्योंही दूचि अन्तसुख 
अर्थात्‌ अपने अन्दर स्थिर हुई व्योंही अनेकता, व्यक्तित्व का अहक्लार और 
व्यक्तिगत घ्वार्थ के हत भाव छोप होकर उस कारये सेंमन एकाम् हो 
जाता है। यह एकल भाव की आत्माकार छृत्ति ही क0्मो की सफलता की 
कुझी है; क्योंकि सब काम्ननाओं की पूर्ति तथा सब सफलताओं एवं सब 
..झुखों का असीस ख़ज़ाना भात्मा ही है और वह अखिल विश्व में एक है; 
.. लत: आत्माकार दृत्ति होने से अखिल विश्व के साथ एकता हो जांती 
.. है। फलतः जो सद्ूृतप होता है उसी में सफछता प्राप्त की जा सकती है। 
.. किसी भी कार्य के विषय की कोई मी ग्रन्थि चाहे वह कितनी ही ज्ञदि- 
.. छा से बलझी हुईं क्यों न हो--इस साधन से बड़ी सुगमता से सुलझ 
सकती है। संसार में दाशनिक ज्ञान तथा लौकिक विज्ञान सम्बन्धी... 








... जितनी सफलताएँ छोयों को श्राप्त हुई हैं भोर होती हैं तथा बड़े-बड़े . 
...._ कार्यकर्ताओं जौर वीर पुरुषों को जो-जो विजय ग्राप्त हुई और होती है, 
..._. वह कहीं बाहर से नहीं आतीं; दिन्‍्तु आत्मा के पसाइ से ही प्राप्त होती है... 
....._ अर्थात्‌ दाशनिकों के चित्त की वृत्ति जब अन्मुख होकर आत्मा में एकार 





एने-अपने लक्ष्य तक पहने में समथ होते हैं और 
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.. रिक आविष्कार हूँढ मिछाऊते हैं वे भी इसी साधन से | इसी तरह युद्ध 


मय-समय पर विश्व को चक्षित करने बाऊे उमत्कान 


सारांश यह के जो इस रहस्य को अच्छी तरह समझ कर इंदता- 


यूवक एक निश्चय से अपने चित्त की वृत्तियों को बहिल्लु खता से हटा कर. 
अन्तञ्ु ख करने में समथ होता है वह अपनी इच्छानुकूछ सफरूतां अवदय 


.. आध कर सकता हैं। आधक महत्व के काम में चित्त की धत को आधक 


समय तक अन्झु ख ( एक्ाग्र ) करते की आवश्यकता रहती है और थोड़े 
हत्व का कास थोड़े समय में सिद्ध हो सकता है| किसी सी काम के 
करते समय जब इस तरह बदृत्ति आत्मा में जुड़ जाती है तब “अमुक काय 


.... मैं कर रहा हूँ, इसका परिणाम यह होगा, इसके सिद्ध होने पर झुझे 
इतना राम होगा, मेरी इतनी ख्याति या मान होगा” इत्यादि द्वेत भाव... 


उस समय बिब्कुल ही नहीं रहते, किन्तु को, करण ओर कम सब एक 


पे 


.... हो जांते हैं और तब छफरूता स्वतः अपने अन्दर ही श्राप हो जाती है । 





अधच्तयन्तों भां ये जना; पयुपासते । 


 तेषां नित्याशियुक्तानां योगत्षेम वहास्यहम 
आप द “गी० अण० &-श्र 

.. अथे--ो व्यक्ति अनन्य साव से मेरा चिन्तन करते हुए घुसे भजते हैं 
अर्थात्‌ सब अकार के हत भाव को मिटा कर मुझ सर्वान्त्यप्ती आत्मा में 


.  पचितत की वे की लगाते हैं उन नित्य योगयुक्त श्रथीत्‌ ।न्रन्त्र सबके साथ 
अुकृता के भाव में जुड़े इंपे, आत्माकार वृत्ति वालों का, थागे ( अप्राप्त पदार्थों 
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अल समर कक पता पक 


.. की प्राप्ति ) और चेम (ग्राप्त पदाथों की रक्षा ) में सब का आत्मा-परमात्मा 
किया करता हूँ, यानी उनको सफलता में सारा विश्व सहायक होता हूं । 


बद्धियकों जहातीह उभे सुकृतदुष्क॒ले 
तस्मायोगाय यज्यस्थ योगः कमसु कोशलम ॥ 
“+गी० छू७० ३०५० 
.. अर्थ-इस लोक में समल& बुद्धियुक्त संसार के व्यवहार करने वाला, 
म्ले-बुरे दोनों प्रकार के कप्तों से अलिप्त रहता है | हसलिए तू सबभूतात्ीक्य 
पाम्यसाव में जुड़ कर, कमकर, क्योंकि सर्वभूतात्क्य साम्य भाव ही कमों. 
में कोशल है| अथीत्‌ सवेभूतात्मेक्य साम्य साथ में जुट कर कर्म करने बालक 


भी. 


कमी का आधविन्‍्पति हो. जाता हैं; अतः सफलता उसको स्वतः प्राप्त हैं । 


५ 


कमंण्यकम यः पश्येदकमशि थे कम या । 
सबुद्धिमान्मदुष्येषु स युक्तः ऋृत्त्नकमकृत्‌ ॥ 
>>्गी० झ० ४-१८ 

अथ--ऊर्म में अकत बथीत्‌ यह अनित्य, अप्तत यानी सदा परिवर्तन 

.. शील संसार जो कर्मरूप है, इसमें अकर्म अभोत्‌ एक, निर्विकार, सत्य आत्मा 
.. की; तथा उप्त एक (किसी का काय ने होने से » अक्ने रूप सत्य अत्मा 

.. हे इस संसार-प्रपश्न को जो पुरुष देखता हूँ अथात्‌ जो अनकों भे एक अं 
.. झुक में अनेक देखता हुआ सदा व्यवहार करता है वह मद॒ष्यों में बाद्धेमान 
...... एकलत्व भाव में जड़ा हुआ ( महात्मा ), कमी की पूर्णावस्था को पहुँचा हुआ 
.. होता है। 

। परन्तु लो आत्म-विम्ुख होकर संशय-सुक्त अथवा सझ्डृतप-विकब्प युक्त. 
हा 'म मन से कार्य करता है उसको सफलूता नहीं मिलती । द 
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& समता का खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिए । 


कि 











.._( स्वतन्त्रता ) नहीं है । 


..... आत्मा पर भरोसा नहीं होता, किन्तु किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 
... चे दूसरों पर ही निभर रहते हैं । कई लोग कर्मो की सफलता के लिए. 





.. भ्यक से ज्योतिषियों के अधीन रहते हुए उनके आदेशानुसार सुहूचे और 


.._ छोग अपने पूवे जन्‍म के सद्धित कम्तों से अपने आपको बंधा हुआ सन 





.... हैं। इस तरह के परावछाबी छोगों का कभी एक विश्वय नहों होता, किंतु 
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तिको5स्ति न परो न खुर्ख सेशयात्यनः (०४ 
“+गी० आ० एम्शकर 





अर्थ--मूखे और अ्रद्धा# हीन अधीत्‌ अपने आप पर सरोसा न रखने... 
वाला यानी स्वावलम्बन से रहित ओर संशयात्मा& का नाश होता है। सेशय 
श्रातप्ता को इस लोक ओर परलोक दोनों में सफलता एवं सख अथात सुक्त 


अज्ञानियों को अपने आप क्षर्थात्‌ अपने अन्दर रहने वाके सर्वध्यापी 


आत्मा से भ्रन्न अदव्य देवी-देवत।, भूत-प्रेत आदि का आश्रय लेकर जप, . 
तप, अत, अजुछान आंदू से उनको प्रसन्न करने की चेट्टाएं करते शहते हैँ; कई 
 अहन्नक्षत्र आदि के शुभाशुभ फलों पर विश्वास करके उनके अभिष्ट फल के 


_ डनकी बताई हुईं रीति के बिना कोई भी कार्य नहीं करते और गअहोंकी 
अलुकूलछता के लिए ज्योतिषी जी की आज्ञानुसार ग्रह-शान्ति के जप, पाठ... 


कर क 


थुज्ा, दानादि में समय, शक्ति और पदार्थों का अपव्यय करते हैं, कई सूद. 


कर कर्मो की सफरुता जड़-प्रारब्ध के अधीन छोड़, स्वयं जद बने हुए. 
रहते हैं; कई निबंछ आत्मा अपने आपको सवा अयोग्य समझ कर दूसरे 
मलुष्षों की कृपा पर निभर रहते हैं और कई छोग अपने सत्र कामों का 
भार अपने से मिन्न इंशवर पर छोड़ कर उसकी दया के भिखारों बने हुए... 





चर 


& श्रद्धा, संशय और सय का खुलासा तृतीय अकरण में देखिये ॥.. 
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हाँ, किन्तु उल्टी हुगाते होती है 


सफलता तो 


कम 
्डु 


दा ने शो 


... अपनी आमदनी का कस से कम दसदाँ हिस्ता परोपकार& अथात्‌ 
लछोकोपयोगी कार्यों में अवश्य ऊगाना चाहिए | यांदे अपनी आमदनी की 
सात्रा बहुत अत्प हो तो भी यह सड्भोच न करना चाहिए कि इसमेंत्रे 
क्या दिया जाय; किन्तु जितनी आमदनी हो उसी का दसवाँ हिस्सा अवश्य... 
देता चाहिए । क्योंकि दान की योग्यता उसकी मात्रा पर नहीं होती, 
किन्तु देने बाछे के भाव पर ही होती है। भधिक सामथ्य वालों के अधिक 
दान की जितनी योग्यता है उतनी ही कम सामथ्य वालों के कम मात्रा 
के दान की योग्यता होती है । जिनके पास द्वव्यादि पदाथे न हों--विद्या, 
बल, बुद्धि भादि गुण हों--वे अपने इन गुणों का दान कर सकते हैं। जैसे. 
विद्वान अध्यापन हारा अपना विद्या का छांभ दूसरों को पहुंचा सकता है, 
डसी तरह बलवान अपने बल द्वारा निबंलों को भय से बचा सकता है; 
बुद्धिमान अपनी सदजुद्धि की सम्मति द्वारा लाभ पहुँचा सकता है और 
ज्ञानी पुरुष ज्ञानोपदेश द्वारा छोगों को कृताथ करता हुआ संसार के भय 
से मुक्त कर सकता है। अभय दान की महिला सब दानों से अधिक है ! 
परन्तु दान सात्विक होना चाहिए । 
















दातव्यमिति यद्दान दीयतेपनुपकारिणे 


देशे काले च पाते च तद्दान सात्विक स्थृतमू ॥ 
लत" 9 आेक ३७०) ७ 






अर्थ---दान देना आवश्यक है, ऐसा भाव मन में रख कर, अत्युपकार 
की इच्छा न रखते हुए अर्थात्‌ उस दाब के बदले में कोई कार्य करवाने 






कक... बा, ३, 


&8 उदारता तथा परापकार का खलासा तृताय प्रकरण मे दाक्षय। 





जा 5 न है ः क्‍ द देवों सम्पद 


क्र 


अं! 


.. किही प्रयोजन की सिद्धि, मान, कीर्ति अथवा इस लोक या परलोक के किसी... 
.. फल की इच्छा न रखते हुए--देश, काल ओर पात्र की योग्यता देख कर _ 
.. द्वान देना झात्विक दान कहा गया है । 


जका4 4 


देश, काऊछ और पात्र ले मतरूब जिस देश में, जिस कार में ओ3 
जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की अत्यन्त आवश्यकता हो अथवा जिसे 
उसका कष्ट दूर होकर वास्तविक हित होता हो या जिस पात्र को दान 
. दिया जाय उसका आचरण सझात्विक हो और वह उस दान का सकहुपयोग 
. करके अपना तथा औरों का कल्याण करने की योग्यता रखता हो, डसी 
तरह का दान करना चाहिए । हज 
दान से दो तरह के लाभ हैं। एक तो सांसारिक पदाथों का व्याग& 
.. करते से उनमें ममत्व की जासक्ति नहीं रहती । दूशरा छ्ुवा; ठषा आदि 
. शारीरिक वेगों के शान्त न होने से एवं जिविध ताप से पीड़ित रहने के. 
कारण तथा अज्ञानवश मानसिक अयोग्यता रहने से छोग आत्मिक उन्नति 
.. नहीं कर सकते; इसलिए इन त्रटियों को दूर करने के लिए दान करना 
.. सबका कत्तंध्य है। 2 क 
.. संसार में सब छोग अन्‍्योन्याश्रित हैं अर्थात्‌ एक-दूसरे के सहयोग... 
की अपेक्ष! रखते हैं । इसलिए एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करने के... 
लिए त्याग & करना सबका कर्रव्य है | जो स्वयं त्याग करवा है उसकी 
आवश्यकताएं दूसरे छोग पूरी करते हैं; जतः दान से वस्तुतः स्वयं अपना... 
.._ ही उपकार होता है; दूसरों पर कोई एडसान नहीं | दूसरों पर एहसान 
... करने के भाव से दान नहीं करना चाहिए | पक 
द . दान का दरुपयोग 


रजोगुणी पुरुषों के विषय-भोगों की पूर्ति के छिए रजोगुणी पद्ाथों का 
.._ दान देकर उनकी विषय-वासनाओं को उत्तेजना देना, दान का दुरुपयोग है । 


हक 





.... को--उनसे बदले की सेवा छेने के भाव से -पहरावनी आदि देने तथा. 
ह । ५ आह्ण-सोजन करवाने आदि में; अपने अआत्मीयों के रोगांद श्री र्किष्टक 
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। दैबी सम्पद इज है हे । द के 


उससे धन, समय,और पुरुषार्थकी हानि के भतिरिक्त छोगों का भी अनिष्ट 
होता है । और आत्मिक उन्नति से बाधा पहुंचती है; क्योंकि कुपात्रों को 
दान देने से दुराचर और दुगुणों की वृद्धि होती है और वे छोग जनता 
को पीड़ा देते हैं, इसलिए उससे दान देने वाले तथा समाज--सबकी 


है. हक, 


हानि होती है | 


यज्ञ प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः 
दीयते थ परिक्किष्ट तदान राजस॑ स्मृतम ॥ 
द “ गी० अ० ६७-२१ 
अदेशकाले यदानमपानत्रेश्य शव दीयते । 
अखत्कृतमवज्चातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
“गो०ण आ० ७२३१ 
थे--परन्तु अ्त्युपकार ( बदले में अपना उपकार करवाने ) अथवा 
फूल के उद्देश्य से बहुत क्लेशपृवक जो दान दिया जाता है वह राशसी दान 
कहाता है। 
विपरीत देश, विपरीत काल और कुपात्रों को जो अनिष्टक्ारक दान 
तिश्कार-पवक दिया जाता है वह तामसी होता है । 


जिस तरह--पुत्र-जन्म, पुत्र-पुत्री के विवाह, मान-बृद्धि एवं त्योहार 
आदि के इं के अचपरों पर प्रतिष्ठा ओर कीर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ें- 
बड़े रजोगुणी-तमोगुणी उत्सव, नाच-रज्ञ और भोजनादि करने, बधाइयाँ.... 
.  बाँटने, खशामदियों एवं भाई आदि को धन छुटाने आदि में; घर्माव्मा ........ 
... कहलाने की कीर्ति और स्वर्गादि फल श्राप्ति के उद्देश्य से तीर्धाइन करके... 

..तथा झहण, संक्रान्ति आदि प्वों पर कुपान्न सण्डे-सुसण्डों एवं पण्डे-पुरो- 
. हितों को धन और पदार्थ देने आदि में; घत-उपवाधादि करके कपान्ं 














( ट व कम . दैवीसस्पदू.... .ः 





आने पर उक्त कष्टननिवुत्ति के उद्देश्य से कुपाओं को अनेक प्रकार के दान. 
. देने, स्वादिष्ट पढाथ खिलाने वथा मलुध्यों के खाय्य पदार्थ पशुपक्षियों को... 


-.. खिलाने आदि में और प्रियजनों की झत्यु के अवसर पर प्रेतन्‍्कर्म तथा... 


.... उनके निमित्त ब्राह्मण और बिरादरी को जिमाने के बड़े-बड़े आडश्बर करने 
.. भ्रादि मैं जो समय, शक्ति और घन का अपव्यय शिया जाता है वह 
...... शाजसी-तामसी दान है | इस तरद के आडम्बर करने वालों को स्वयं बड़ा... 
. छलैश होता है और जिनको घन दिया जाता है तथा भोजन खिलाया जाता... 
.. है उनका सहान्‌ अनिष्ट और तिरस्कार होता है । इसके अतिरिक्त कुपात्रों 
..._ को दिए हुए उस दान से दूसरे अनेक प्रकार के अनथ्थ होते हैं। हे 





इस शजसी-तामसी कृत्यों में समय, शक्ति और घन का अनाप-.... 


.सनाप अपव्यय करने से सारी आयु उन्हीं के करने तथा उनके मिमित्त 
... ब्रध्योपाजन करने में बीत जाती है और इन कामों के निमित्त दब्योपाजन 
.. करने में बहुत से कुक यानी राक्षसी व्यवद्दार भी करने पहते हैं, जिनसे 
.. बड़ी दुदंशा होती है और सास्विक आचरण न बनने से अपना वास्तविक 











.. में नहीं 
2 का मकर पित-क्रम 
अतान्भृतगशाश्यान्य यजनत तामला अना; जी 
-्गी० आअ० $७-४ उत्ताद्ध... 
ध--तमोंगुणी लोग मरें हुत्ला (पत्रों ) तथा जड़ पदार्थों को 
पूजते हैं | | 
... खतक के पीछे श्राड, तपंण एवं सोजनादि प्रेत-क्रियाएँ करने हा यह .. 
. उहेदय है कि साधारण जनता में तमोगुण की प्रधानता होने के कारण 
... सक्ष्म आध्यात्मिक विचार की योग्यता! नहीं रहती, किन्तु स्थूछ शरीर ही में. 
.. उनकी अत्यन्त आंसकि रहती है | जिससे वे प्रायः असद व्यवद्दार करते 


अय-साधन नहीं हो सकता--जों इस मनुष्य-जन्म का सच्चा कर्च॑व्य है... 
.. ओर जो इस मनुष्य-्देह ही में प्राप हो सकता है--अन्य किसी भी देह... 































.._ भावनाओं से मिलती है, न कि 


. चादिए; क्योंकि शरीर तो जन्‍्मनेरने वार ही है 


... श्रयोग्य है | 





देवी सम्पद 








रहते हैं; इसलिए उनको बुरे कमों से बचाने शुभ में प्रवृत्त- 
करने के लिए उनके चित्त में यह विधासः जगाने छो आवश्यकता रहती - 







(5 इस स्थूल शरीर के मरने पर भी जीवात्मा नहीं 
परलोक में दूधरा शरीर धारण करके यहां 
का फछ भोगता है और मरने पर भी उसका सम्बन्ध पीछे रहने. 

. वार्छों से बना रहता है और उनझे अ च्छ-बुरे आचरणों का फल प्री 
. उसको पहुंचता है । यह विश्वास, जमाए रखते 
विधान किया गया है, ताडि जीवास्मा के नित्यत्व ए हस्त तथा अच्छे-जुरे 
उन के पल आग अचश्य भोगने के विश्वास से वे बुरे कर्मों मे बसे और 
अस्तक रह; नहीं तो स्थृूछ शरीर ही को सब-ऊुछ मान कर वे नास्तिड 
हो जावे गे और बुरे कर्मों मे प्रदतत होंगे इसलिए 
अत-कस अवश्य और ज्ञानियों को छोक-संप्रद के निमित्त करना उचित 
जान पड़े तो करने चाहिए । परन्तु थे श्रद्धादि प्रेत. मे सत्‌ शात्रों में 
विधान की हुईं विधि से, बहत सक्षेप, लद॒भावत्रा तथा सास्िक पृत्तिसे 
करने चाहिए। अधिक मात्रा में तथा अधिक समासेह से करने से उनमें... 
_सजोगुणी-तमोगुणी भावों की अत्यन्त पबछता हो जाती है, जिससे आ पते. 
.. . आपको, दूसरों को तथा ( आत्मा उचन्र एक होने से ) सछतात्मा हो भी 
(3 बहुत छेश होता है। मरे हुए आस्मीयों की शान्ति तथा यथाथ तप्तितों 
उसके उत्तराधिकारियों के साल्विक आचा्णों और उसके प्रति सालिक 


भजनाद आडमबरों अथवा प्रेत-कर्मों से । 
किसी आत्मीय की सत्यु पर झोक७ करडे चित्त को दुखित भ करना. 


ओर जीवात्मा कर्मी 
मरता नहों, केवल रूपो' का परिवर्तन होता है इसलिए शोफ करना 


स्ता किन्तु वह. 
किये हुए अपने कमी 


के किए ही प्रेत-कर का... 











"हनन टतलनेकतकर आन ++>पन+न»ल4 3.“ 


...& तृतीय प्रकाण में शोक का खुलासा देखिए 






तस्मादपरिदार्येडर्थ न त्व॑ं शोचितुमरईसि । 





अर्थ--क्योंकि जो जन्मता है उसको मृत्यु निश्चित हे और जो मरता है 
उप्तका जन्म्र सी निश्चित है, इसलिए इस अपारिद्य ( अनिवाय्ये ) बात का 


. तुझे शोक करना उचित नहीं । 





.......  देहीनित्यमवध्यो5य देहे सवस्य मारत। 
तस्मात्लवांशि भ्ृतानि न त्वे शोचितुमहसि ॥ 


न्च्गी० झअण शक. 


5. >“>गी० आअ० डेन्‍शक 


५ ३ 


.. अथ--हे भारत ! सत्र बेंदों का यह देही भर्थात्‌ जीवात्मा सदा अबध्य 


[०] 


. है अभात्‌ कभी मरता नहीं, इसालैए तुभकों किसी सी भूत प्राणी के मरने का. 


शाक करना उाचत नहा है | 


जीवात्मा कभी जन्मता-मरता नहीं. । अपने पव संस्कारों से इस 


.. संसार में जितना काम करने को वह ढेह चारण करता है उत्तना हो जाने... 
र देह को छोड़ कर अपने संस्कारों के अनुसार दूसरी देह घारण करता है।..... 


देहिनो5स्प्िन्यथा देहे कोमारं योवने जरा 
. तथा देहान्तरगप्राधिर्धीरस्तत्र न मुझछ्यति 
पा “-गी० अ० २-१ ४ 


.. अर्थ--जिस प्रकार देह धारण करन वाले जीवात्मा को उम्र देह में 
बालपन, जवानी आर बुढ़ापा आता हे उसी अकार दूमरी देह ग्राप्त हुआ 


॥ भाश्तवासियों के पतन के कारणों में से दान का दृसुपयोग सी एक 
.. अधान कारण है । जब से यहाँ व्यावहारिक वेदान्त का आचरण छूटा सब्र _ 


... से लोग अपने व्यक्तिगत अहड्लार, व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि, मान, प्रतिष्ठा 

























दवी सम्पदू हे ८४ 
तथा पारछौकिक स्वर्गांदि सुख प्राप्ति के अन्ध-विश्वास से इन नेमित्तिक 
व्यवहारों में शक्ति, झमय और घन का इतना हुसुपयोग करने छगे और 
कर रहे हैं कि सारी आयु इन आसुरी कर्मों में ही बीत जाती है | यद्यपि 
समय , शक्ति और घन के सदुपयोग करने से इस छोक में सुख-शान्ति 
और स्वतन्त्रता के सप्य जीवन यापन करते हुए सच्चे ओर अक्षय सुख की 
आप्ि हो सकती है, परन्तु उन्हीं के इस तरह के दुरुपयोग से भयानक _ 
पतन, सुख-सझद्धि का नाश, पराधीनता तथा आत्मविमुखता हुई है और 
जबतक इस तरह के नेमित्तिक व्यवहारों में शक्ति, समय और घन का 
इस प्रकार दुरुपयोग होता रहेगा, तबतक अवस्था झुधरनी असम्भव है। 


तप 


आत्मिक जन्नांते के इच्छुक को यज्ञ ओर दान के साथ-साथ साखिक 
भात्र से तप करना भी आवश्यक है । तप कायिक, वाचिक और सानसिक 
सीन प्रद्ार का होता है।. | श 
देवड्िजशुरुप्राश्पजन शोचमार्जवम । 
ब्रह्मचयमहिला थे शरीर तप उच्यते ॥ 
द “>गी० आ० ७४ 
कर अर्थ--देवों की जिनमें माता-पिता&, गुरु&, ओर ख्री के लिए पति& 
- अथवा जिममें देवी सम्पद्‌ के गुणों की अधिकता हो, ऐसे व्याक्षे--जो प्रत्यक्ष 
. डेब हँ--मी सम्मिलित हैँ; गी० अ० १८०४२ से वार्शत गुणों वाले बाह्मणों 
.... को; आयु ओर विद्या ज्ञानादि ग॒र्णों में जो बड़े हों उनकी तथा बुद्धिमानों& 
... ही पूजा; अन्दर और बाहिर की पवित्रता$; सरलता#; अह्चर्थ्य& 
 अहिंसा#--यह शारीर्क तप कहा जाता है । 





88 का अ 


-. #देव पूजन, मातृ-सक्ति, गुरु-सक्ति, पति-सक्ति द्वेज-पूजन, आज्च-पूजन 
पवित्रता, सरलता, अहम चस्प, अटविंसा-पत्य और स्वाध्याय का खुलासा तृतीय 
अकरण में देखिए 


।+++०००8 . ७ 


कि जा | 
8 पर 2 हो देवी सम्पदू ._ 
अनुद्धेगकर वाक्य सत्य भियहिते च यत्‌ ।. 
. खाध्यायाभ्यसने चच वाहममर्य तप उच्यते ॥ हा 
“गी० झ० १७-१७ 
आअथ--किस्ती के मन को उद्धेग न करने वाले, सत्य&, प्रिय ओर हित. 
के बचन बोलना और स्व्राध्याय७ अथीत सद वियात्रों! का अभ्यास--बह 
वाचिक तप कहा जाता ह । “ द 
..._मनः प्रखादः सोस्यत्व मौनमात्मविभिश्नहः । 
.. भावशसंशुद्धिरित्येतचयों मानसप्तुच्यले | 
. #“]गों० अ०७० ६७-१६ 
अथे--मन की प्रम्ननता&; सोम्य भाव; स्नन्शालता, मन का संयम श्र 
_ निष्कपटता--यहू मार्नाप्रौक तप कहलादो है | 
ः अरद्धया परयः तप्त तपथ्तब्रिकिधनरे 
अफलाकासलिमियक्त! सास्यिक परिचचते॥ द 
5 “““>ब॥० आ० १७-३७ 
अथे--श्रद्धा#& युक्त ओर निःस्वार्थ# भाव से किया हुआ यह तन 
प्रकार का तप साबिक कहा जाता है ।.._ 


आसरी तप 


सके विपरीत श्रद्धारहित, फिसो स्वार्थ-प्रिद्धि के लिए, अपने और 
.. दूसरों के छरीरों को कष्ट देकर तथा दूसरों की हानि करने के उद्देश्य से 
._ किए जाने वाले राजसी-तामसी तप आसुरी भाव के होते हैं और वे स्वधा ._ 
. त्याज्य हैं । 


आह+->-««०-_कनताकलनुनकननन+ नम मना नकल न नानकन५ “44न न थक न कम िभ कत>5 मुख कम कस» न कान इनक लभ कक हराम ० + +त-++4०काक का + ५ कनकसल+-_+-+ ३६७ + कमान -नन- न ३83 ++ “नानक कल धान भ+क कान पका कक 3३3५4५५५५३७५५०५३५०३५५५५५७५७०३»५»०५५५७3५७»५५५७५५५३५५५५५५५७५२५५७५५७५३२५५५५५०५;॥५-+५-+- पते -न-मप नाल २३७०५ + ६ 3 ३७५-+++०काननानास»क--५>०आ२० नकल + ०५ + नरक ामान्‍मका- तक कल अुिलोडकना--- न «न भक-»भ»५बरर+० कर ० 


... #इन सब का खुलासा ततसरे अकरण में देखिए। 








. देवी सस्पदू 


छंद. 
सत्कारमा नए ज्ञाथे तथो दम्भेन जब यत 
क्रियते तदिह ग्रोके राजल चलमधवम 


“«“गि० आ० १७-१६ 
हिणह्प्नों यत्यी हुया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादवाध वा तलामसदुदाहतम । 

| >गी० 


खआूध १७-१५ 
अथ सत्र, धान आर पूजा 


लए दम्प& से जा अस्थिर आर 
अनिश्चित तप किया जाता है वह राजप्ी कहा जाता है । 
शरार को पड़ा देकर अथवा दूधरों गे हानि करने के 
गदुराअह# से जे 


हि 


०] 


उद्दश्य से मूढ़ 
| तप किया करते हँ--बहू तामस कहलाता हैं । 


अशास्ावधहित घोर तप्यब्से ये लपो जनाः | 

दस्साहक्वारसयका कामरागबलाबन्विता रे 
“>गी० अ० $७ल्‍७ 

कषयन्त: शरीरस्थ भृतआाममचेतद्स 

मां चेचान्तः शरीरश्थ॑ तान्विदृष्यासुरनिश्चयान 


“>)गी अ० ६७-६८ 
थ--मूढ लोग काम्र*, राग& और हठ& 


के आवेश 
अमिम्तान# युक्त, सच्छाम्न वाजत घोर तप करके श॒ 


हि थम 


दम्स& और 
"२ में रहने वालों भूते 
समूह को तथा अम्तःकरण में स्थित स्वोन्तयीमी मुभकों भी केश देते हैं 
उनको तू आसुरी निश्चय वाला जान । 

तात्पर्य यह कि बड़े 


बूढ़े, सद॒गुरु, विद्वान, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ 
... एव सांत्विक आचरण वाले महापुरुषों जादि का अद्धा और निःस्वार्थ भाव 


... # इनका ख़न्नासा तृतीय अकरण में दे। 








क्र 



























.. से आदर-सत्कार एवं सेवा-शुश्र पा करके उनका सत्सक्ष प्राप्त करने से स्ली- 


..... परुष आत्मिक उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं; क्योंकि सत्सज्ञ के 
.. प्रसाद से व्यक्ति उन्नति करता है छोर कुसक से गिरता है । इसी तरह... 


रीर को साफ़-झुद रखना; सबसे सरलता का बतांव करना; इन्द्रियों को... 
अपने वश मे रखते हुए मथ्याहदइुत आर भागना।, अं नी तरफ से झिसी १ 2780 


को किसी प्रकार की पीड़ा न देवा; किसी का दिल न दुखे ऐसी सत्य 
सधुर और हित कर वाणी बोलना; सच्छाखों का अध्ययन और अभ्यातत 


.. करना; अपना मन अखच और दूसरों के प्रति सौम्य भाव रखना अर्थात्‌... 
द्सरों कक हित कां चिन्तन करना और अन्त-करण शुद्ध रखना इत्यादि ह ; है 20 0 


कायिक, वाचिक और सानसिक तप से स्ती-पुरुषों के आचरण साबिक होते. 


. हैं। परन्तु मूर्ख छोग इस लोक में अपने शरीर और उद्धके सम्बन्धियों 


 स्वाथ-सिद्धि तथा परछोक में स्वर्गादि सुझों की प्राप्ति अथवा कीति, 


मान और पूजा भाप्त करने के लिए हठपुवंक छझीत, उष्ण, भूख, प्यास 


सहन करके तथा दूसरी भनेक प्रकार की कष्टदायक क्रियाएँ करके शरीर 





को बलेश देते हैं-- जिस तरह शीतकछ से आश्रय और बख-सहित रहना... 
तथा शरीर पर उण्डा जल डालना; गर्मी में कड्ठी घूप में, जरूती रेत में . 


पढ़े रहना और अप के सम्मुख बैठना; निराहार और निर्जल अत, 





डपवासादि करना; कठिक और जुकीली चीज़ें शरीर में चुभाना; हड करके... 


दीध काछ तक खड़े रहता था किसी एक स्थिति में बेंठे रहना; पत्थर, . 


.. कड्टूर आदि संयुक्त कठिन स्थछों पर छेथ्ना; शरीर के नख-केशादि बढ़ाना... 


ओर गलेकुचेले रहना आदि--आहुरी भाव का तप करते हैं, जिससे स्वयं 


वेश पाते दें और दूसरों को भी पीड़ा देते हैं, अतः वे लोग ( इस तरह... 
..  केणासुरी तप से ) आत्म-विश्ुुख होकर नीचे गिरते हैं।../.रररः़ 
यज्ञ, दाद ओर तप तथा अन्य कृत्य करते समय “<* तत्सत्‌” अन्तर. 


.. का उच्चारण अथवा चित्तन अवश्य करते रहना चाहिए । यह मन्त्र आत्मा. 
परमात्मा के सबन्र समान भाव से व्यापक होने का च्ोतक है। इसके 





अर्थ सहित चिन्तन करते हुए सब काम करने से दूसरों से घथक अपने 
व्यक्तित्व के अहड्जाए-जन्य जो अनेक प्रकार के दोष हैं वे मिटने तथा आच- 


रण सालिक होने में बड़ी सहायता मिलती है । 


क्‍ आसरी व्यवहारों का त्याग 
शरीर और उसके सम्बन्धी पदाथों का गये करके दूसरों का लिर- 
स्कार अथवा दघूणा करना तथा अपने शरीर और डसके सम्बन्धियों के 
स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाना, कष्ट देना और हाति पहुंचाना--आसुरी 
व्यवहार हैं जो सवा त्याज्य हैं । द 
आअहड्वारं बले दप काम क्रोध थ सशब्िता: । 
मामात्मपरवेहेण प्रद्धिबन्तोडभ्यलूयंका 
बन्य१० आ७० १६०१८ 
... तानह छिषतः कूराब्ससारेणु नराधमान 
.... ज्िपास्यज्खमशुभानाछुरीषब्वेच योजियु ॥ पा 
४2३ “शी० अ० १६-१९ - 
 आसुरी योनिमापन्ना मृढ़ा जन्मनि अन्मति 


माम्राप्राप्यव कोन्तेय दतो याव्व्यचर्ा गतिय ॥ द 
“+गीोी०ण अआअ७ १६०९०. 


..... अथ--अहड्भारक३58, काम& और क्रोध& में ग़क्त रहते हुए वे अछुर 

. लोग अपने श्रोर दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ सर्वात्मा परमात्मा से 

.. द्वेषककरके भरा ( आत्मा का ) तिस्कार& करते हूँ। उन द्वेंष करने वाले 

क्र, दुराचारी, नाच मरुष्यों को में ( छ्बका आत्मा ) हमेशा इस ससार में 
... आएुरी योनियों ही में गिराता हूँ । हे कौन्तेय ! वे मृढ़ लोग अल्लेक अन्य 

... झासुरी योनि पाते हुए पुफ ( सवोत्मसाव ) को कम्मी प्राप्त नहीं होते, किन्तु. 
..  उत्तरोत्तर अधम्र गति का जाते ई अथांत नीचे गिरते रहते ६ | 


कस गन एत नन्‍ननका न जे > नकीन हि फहफम ली कला नल लिलिनेलाजभजकन ७ कक की कक >]पने का कनन, 





(४3७3 /४७५५७५ ८५.५५ कक ५० न के “पक ताजविल नमक कक. 


... अअहड्वार, हठ, गये, काम, क्रोध, देष ओर तिरस्कार ॥। खजेणासा . 
तृताय अकरण में देखिए । हे 











विविर्ध नरकस्येदे द्वारं नाशनमात्मनः 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नर्य त्यजेत 


“्गी० आं० १६०९४ | 


एंतेचिमुक्तः फौन्‍्तेय तमोद्दारेस्थिभिनेरः । 
खाचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर्य गतिम॥ 
“>गी० आ० १६०१२ 
अर्थ--काम>, करी ध*% और लोभ *+--ये तौन प्रकार के नरक के द्वार हैँ 


.. इसलिए अपने नाश करने वाले अथीत्‌ आत्म-विप्ुख॒ करने वाले इन तौनों का. 


त्याग करना चाहुए | हू कानन्‍्तेय + इन तान बरक के द्वारा स जा मतृष्य पे 


हो जाता हैं वह अपना कल्याण करता है और उत्तम गति अ्थीत्‌ सबश्॒कार 


. के बन्बनों से छूट कर माक्ष पाता है 
.. आसुरी भावांपन्न व्यक्ति अपने शरीर और उसके सम्बन्धियों का बड़ा 
गये करते हैं-- में उत्तम कुल में उत्पन्न, बड़ा बलवान, रूपवान, सामथ्यवान 


. धनाढय, सुखी, अतिष्ठित, खोगी ओर सिद्ध हूँ; मेरा बड़ा कुटुम्ब और 


ः हा ः क्‍ भव है; मेरे समान दूघरा कोन ७ बड़ जाजमान्‌ , घद्दान्‌, ज्ञानी क्‍ 











और घं्मात्मा हूँ; में यज्ञ करता हूँ , दान देता हू और अनेक प्रकार से 
मौज उड़ाता हूँ; सब कोई मेरी आज्ञा में हैं; कई शत्रुओं को मैंने मार 
डाछा; कईयों को फिर मारूँगा; इतनी घन-सम्पत्ति मेरे पास है; फिर 
दूसरों को दबा कर अधिक सम्पत्ति प्राप्त करू गा; अपने घन-बरलू, जन-बलू 
विद्या-डुद्धि और इज्ज़त के बल से दूसरों को खब छकाऊँगा ओर सब पर 
शासन करू गा।” इस तरह वे छोग अनेक पअकार से दूसरों को दबाते 

एवं घृणा और तिरस्कार करते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को अपने पांस 

. बिठाने और छूने में भी पातक मानते हैं । हीन स्थिति वालों की प्राकृतिक 
.. आावश्यकताएँ पूरी होने में भी बाधक होते हैं और उनको निदृयतापूर्वक 





.. #काम, क्रोध और लो का खुलासा तृर्ताय प्रकरण में देखिए । 








- डैबी सम्पद्‌ 





बलेश देने में ही वे अपनी घामिक शोर सामाजिक प्रतिष्ठा मानते हैं । इस 
तरह के आसुरी च्यवहारों से बहुत दुगंति होती है और नाना भाँति के 
बन्चनों से कभी छुटकारा नहीं होता; क्योंकि शरीर, उसके सम्बन्धी तथा 
उनझे भोग्य पदाथ- सभी,गप्रतिक्षण बदलने चाछे और नाशवान होते हैं । 
इनसें जो अच्छाई ओर जनुकूछता अतीत होतो है वह सत्‌-चित्तू-आनन्‍्द 


स्वरूप आत्मा के आभास की है। अज्ञानियों को इन प्रतिक्षण बदलने 
वाले नाम रूपात्मक पदार्थों ही में जो सुख प्रतीत होता है पह अम है । 


. चास्तव में सुख अपनी और सबकी आत्मा में है; आत्मा ही के प्रतिबिग्ब से 
पदाथों में सुख अतीत होता है; आत्मा से भिन्न कोई सुख नहीं है | पदार्थों 
में जो प्यारापन है वह भी आत्मा ही का है अथांत्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप एक 
आत्मा ही सबको प्यार। है ओर वही सब में व्यापक होने से सब प्यारे 


छगते हैं । आत्मा से भिन्न इन अतिक्षण बदलने वाले पदाथों में स्वयं अपना. 


_ प्रियपन कुछ भी नहीं है । इसलिए इनको आत्मा से भिन्न मान कर जो. 





इनमें आसक्त होता है तथा किसी को अपना और किसी को पराया मान 
कर किसी में राग और किसी से द्वेष करता है वह सदा दुखी रहता है और 


उसकी निरग्तर अधोगति होती है--परतन्न्नता से उसका कभी छटकारा 


नहीं होता । अतः आंत्म-विम्युल्ल करने बारे इन आसुरी व्यवहारों से 
सवंधा बचना चाहिएु । 











हक. 


गायन 


 आत्मप्रेम 
[ राग--मैरबवी ताल कैरबा ] 


जंग में प्यारे लगे सब अपने लिए | 


पति पत्नी को, पत्नी पति को, पिता पत्र प्यारे अपने छिए । 
माता सुता भगिनी और बन्घु; मित्र भी प्यारे रूगते अपने ब्लिए ॥१॥ 
..न्यात जांत और सगे सम्बन्धी, गरु शिष्य प्त्रारे अपने लिए । 

. शजा सयत आम नगर ओर, देश भी प्यारा छगता अपने छिए ॥२ 
. अन्न धन वैभव बस आभूषण, भूमि भवन प्यारे अपने लिए । हर 
पशु पक्षी बन वृक्ष छता फल, नदी पहाड़ प्यारे अपने छिए ॥शध |... 
आश्रम वण उपाधि बाद्ध बल, मान बड़ाई प्यारी अपने लिए | 
आँख नाक सुख कान त्वचा मन, देह भी प्यारी छगती अपने लिए ॥४ 
वेद शाख ओर चसं कम सब, ईश्वर भी प्यारा छगता अपने लिए । द 

देवी देव स्वगोंदि छोक पृनः,सुक्ति सी प्यारी छयती अपने लिए ॥५॥ 
.. जो कोई जिसको अपना माने, उसको वह प्यारा छगता अपने छिए। 
माने बेगाना जो कोई जिसको,वह नहीं प्यारा छणता अपने छिए ॥६॥ 
जितने पदार्थ अपने साने, शेष बेगाने होते अपने लछिपु॥ 
अपनी वस्तु जब होवे बेगानी,फिर नहीं प्यारी लगती अपने लिए ॥७ा 
लगते पद॒ाथ जब तक प्यारे, अच्छे छगे जब वे भपने लिए । 
_झान किसी को अपना बेग[ना, दुख उपजाते क्‍यों अपने लिए ॥॥८॥ 
असली प्यारा अपना आप है, जो सदा ही अच्छा छगता अपने लिए । 
सचिदानन्द आप है सब में, इसीसे प्यारे सब अपने छिए ॥९॥ 
अपने आपको जो सब में जाने, सबको वह प्यारा छगता अपने लिए | 
सब ' गोपाक्” नहीं कोई दूजा, यही समझ मन अपने लिए ॥३०॥ 
( बृहदाण्येक्क उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के मन्त्र 


_७,६ के आधार पर ) 























दूसरी श्रेणी अथात्‌ वनस्पति वर्ग के मनुष्यों ( स्रॉ-पुरुषों ) 
के सालिक आचरण क्‍ 


दूसरी श्रेणी ऋथात्‌ वनस्पति बरग के खरी-पुरुषों को अपने-अपने 
शरीर के आचरण सात्विक बनाने के साथ-सांध अपने कुटुम्ब के साथ 
सातल्विक व्यटहार करना चाहिए अथांत्‌ कुटुम्ब के छोगों के साथ अपनी | 
एकता का ज्ञान रखते हुए उनसे प्रेम & पू्ण बतांव करना चाहिए | जबले 
व्यक्तित्व की कुटस्ब के साथ एकता करके अपने व्यक्तिगत स्वार्था 
. को कुटुम्ब के स्वार्थों के अन्तर्गत समझते हुए डसकी भछाई के 
लिए यत्र करते रहना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध) के लिए 
कुटुम्ब का अनिष्ट कदापि न करना चाहिए । पुत्र-पुत्रियों को अपने माता- 
पिता, # खत्री की अपने पति $ तथा उनके अभाव में जो अपने बह में 
बड़े हों उनका प्रेम और श्रद्धापूवंक आदर, सत्कार, सेवा-झुश्रणा, भरण- 


४ 


पोषण और रक्षण करना तथा अपने अच्छे आचरणों से उनको सदा ग्रसन्न 


रखना चाहिए । अपने व्यक्तित्व के अहड्ञार तथा अपने व्यक्तिगत ख्ार्थो... 
की दूसरों के साथ एकता करने और मत तथा इन्द्रियों के संबम के. 
अभ्यास का सबसे प्रथम ओर महत्व का साधन यही है दे अप 
पूज्यों में रजोगुणी-तमोगुणी भावों की अचधकता हो--जों अपदे साव्विक 


5 - आचरणों के प्रतिबन्धक होते हों--तो विनीत और सरल भाव ले उनको 












... समझाने का उद्योग करना चाहिए, परन्तु उनके राजसी-तामसी भावों के 
... सम्मान के किए अपने सात्विक व्यवहारों की अवहेऊना करना डचित 
नहीं; क्योंकि पृज्य बुद्धि, पूज्यों के शरीर के प्रति रखने का कर्तव्य है, 
.. कि उनके रजोगुणी-तमोगुणी भावों के प्रति | यदि अपने सात्विक भावरणों 
.. से उनको«**उनके राजसी-तामसी भावों के कारण--विक्षेप होता हो ठो' 











$ प्रेम, मंपतृ-पितृ सक्ति और पति-साती का खुलासा तीसरे प्रकरण में 
देखिए १ 
















 शुत्षा यत्र करना चाहिए कि उनको कोई दुःख न हो । 
पुरुष को अपनी खी के साथ एकता का ज्ञान रखते हुए उससे 
पूण प्रेस & का घताव करना चाहिए, क्योंकि स््री-पुरुष का आपस का 
द्वेत भाव मिट कर सच्ची एकता होने से दूसरों के साथ एकता के अनुभक 
के अभ्यास में बहुत सुगमता होती है। इसलिए ख्री-पुरुष का परस्पर में. 
अननन्‍्य श्रेम होना दिए और एक्रद्शरे के साथ सम-माव की एकता... 
होनी चाहिए । एक दूसरे के सुख, दुःख, शोभा, निन्‍दा, साथ, अपसान, 
हानि, छाम आदि को अपना संमझना चाहिए। परमात्मा क्ें--जगत . 
रूपी--विशट शरोर का, पुरुष दाहिना और ख्री बायाँ अज्लञ है--अतः 
जैला बर्ताव अपने आधे अह्ु के साथ किया जाता है वैसा ही स्त्री-पुरुष 
. को आपस में करना चांहिए | संसर के व्यवहार के किए जितनी आवश्य- 


















बिगड़वा जितना पुरुष पर तिर्भर है उतना ही ख्री पर; तथा गृहस्थ केः ५ 
व्यवहार में जितना महत्व पुरुष का है, खी का उसले किसी अंश में कम... 
नहीं हो सकता। भूख, प्यास, काम, क्रोध, ठोस, शोक, मोह,भय, राग, 
_ द्वेषादि वेगों की तथा सुख-हुःख, शीत, उष्ण, मानापसान आदि इन्दों 
की वेदना जैसी पुरुष को होती है वैसी ही ख्री को। आत्मिक उन्नति... 
ओर इईश्वर-प्राप्ति का जितना अधिकार और जितनी योग्यता पुरुष को है... 
उतनी ही स्लरी को। तात्पय यह कि अन्य सब बातों सें स्री-पुरुष की 
.. योग्यवा समान है; केवल इतना ही अन्तर है कि वह संसार को गर्म में... 
.. धारण करती है, इसलिए उसमें साधारणतया अपने जोड़े के पुरुष ले 





. ७9 प्रेम का खुलासा तृताय अकरण में देखिए ।. 






7 वैबोसनओ न पी कम मे ५४ 


- . शज्ञोगुण की कुछ अधिकता होना आवश्यक और स्वाभाविक है और उसके 


..._ शरीर की बनावट भी उस कार्य के अनुकूल होने से पुरुष से कुछ भिन्न 






















.. है; अतः पुरुष की अपेक्षा स्री का शरीर साधारणतया कोमल और झुक 
मार होता है। रजोगुण की अधिकता के कारण उसकी प्रकृति साधारण- 
'तंया पुरुष की अपेक्षा कुछ अधिक चञ्ललछ और घेय्य कम होता है, जिससे 
.. शरीर के वेगों- तथा इन्द्रों से उस्तका सन शीघ्र ही विचलित हो जाना 
. स्वाभाविक है | इसलिए पुरुषों द्वारा उसके पालन-पोषण, रक्षण, शिक्षण 
आदि में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है। अतः स्त्री के 
प्रति अपना कत्तेभ्थ पालन अच्छी तरह करने का पुरुष को विशेष ध्यान 
रखना! चाहिए । सम्मान और स्नेहपुर्वक्क उसका अच्छी तरह पालन-पोषण 
करना; उसके शारीरिक वेगों तथा हन्हों को नियमित-रूप से शान्त करके 
उसे सदा सन्तुष्ट और प्रसन्न रखना; दुराचारियों से उसकी रक्षा करना, 
धार्मिक और नेतिक व्यवहारों की शिक्षा देकर, उसे कुमाों तथा हुःखों से... 


बचाने का यथाशक्ति प्रयल्ल करते रहना: उसको अपने कर्तव्य समझा कर... 


'तथां उसके आचरण सात्विक बनवाकर उसकी आत्मक उल्नञात से सहा- 
यक होना; अपनी साम्रथ्यानुसार वखामभूषणों से सुसज्जित रखना, परन्तु 


... फ़िजूछखर्ची और सामथ्य से अधिक व्यय करने से रोकना; अन्च-विश्वासों 
... और भिथ्याडस्बरों के. हानिकारक व्यक्हार छुटाने का यह्न करना ओर 
... संसार के व्यवहारों में उसको अपने बराबश की हिस्सेदार समझना 


... यह असध्येक पुरुष का कर्तव्य है । इन कर्चेव्यों से उदासीन रहना या अवहे- 


..._रूना करना अथवा शरीर से, मन से तथा वाणी से ख्री के साथ बुरा 
... थर्तांव करना, उसको दुःख देना अथवा तिरस्कार था घृणा करना, अपने 









.. कर्तव्य से विम्युख होना है। इस तरह की विषमता का बर्ताव एकत्व भाव 
.. के विरुद्ध होने से परमात्म-प्राप्ति अथांत्‌ मुक्ति में बाघक है । 


माता-पिता को अपने पुत्न-पुत्रियों--सघबका एक समान ग्रेम७ और वात्सत्यक 
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हि 


7 . आस ओर वात्सल्य का खुलासा तीसरे अ्करण में देखिए | 


व 2 अर  ल, 


भाव से पाकन-पोषण तथा रक्षण करना; उस सबको अपनी दाक्ति 
एवं योग्यतानुसार घामिक और नतिक सुशिक्षा दिलाना; उनके शरीर 
बलवान तथा आरोग्य रहने के लिए आहार-विहार में परी सावधानी रखना... 
तथा व्यायाम आदि से उनको सुदृद बनाना; विछासिता, फ़िजूछखर्ची, 
व्यसन, कुसज्ञ तथा कुमार्ग में न पड़ने देकर उसका जीवन सादा और 
सात्विक बनाने का प्रयक्ष करना चाहिए। पुत्र को अपने व्यवसाय को 
. तथा पुत्रियों को गृहस्थी के कार्मो और ग्ृहशिव्प की विशेष शिक्षा देना; 
: चुन्न तथा पुत्रियों के साथ एकसा सद्व्यवहार करना; कटु शब्द भर 
 गालियाँ न बोलना; मिथ्या--काव्पनिक भय दिखा कर उनका सन कम- 
ज़ोश्न करना तथा झूठ बोलने की आदत न डालनी चाहिए । बालकों के... 
पालन-पोषण, रक्षण तथा शिक्षण का कत्त व्य बहुत ही जावश्यक और 
महत्व का है । इसमें उपेक्षा, उदासीनता, आलूस्य या प्रमाद कभी न... 
करना चाहिए । शरीर की रक्षा के लिए मोटे व पहिनने को उनकी आंदत 
.... डालना तथा बारीक और निरूजता के वस्ध न पहिनाना चाहिए।.... 
.... युन्ननुत्री का विवाह जब वे विवाह के डद्देयय को अच्छी तरह समझने... 
. छग जाय, उनको विवाह की वास्तविक आवश्यकता प्रतीत होने छगे तथा... 
. अपने जोड़ के वर अथवा वधू की उपयुक्तता एवं अपने भावी सुख-हुःख के... 
विषय में विचार कर सम्मति देने की योग्यता आ जाय तब करना चाहिए। 
हा बर की आश्यु बधू से साधारणतया ४-५ वंष अवश्य बड़ी होनी चाहिए । 
हि वधू के चुनने में मुख्य सावधानी इस बात की रहे कि वह सब्रित्न, 
रा शुशीछा, आरोग्य, श्रेष्ठ गुणों वाली हो तथा उसके कुछ के आचरश्ण अपने... 
. अनुकूछ और चरित्र शुद्ध हो--इन बातों का अच्छी तरह अनुसन्धान कह 
.... हछेना चाहिए। वधू के पिता की आशिक स्थिति तथा अतिष्ठा एवं बंश- 
... परम्परा आदि का विचार बहुत गौण समझना तथा द॒ह्देज जादि के आथिक 
 छाम पर बिलकुछ ही ध्यान न रखना चाहिए, यहाँ तक कि दहे के 
ठहराव का प्रश्न विवाह सम्बन्ध में आना ही न चाहिए। (वेवाह से आथक 






.. बझैबीसम्दु.... |... ६६ 


 छाम की आशा रखना बहुत ही नीचता का भाव है और साल्विक व्यवहार 
. के बिलुकुछ विरुद्ध है । 

पुन्नी के छिए सबसे अधिक सावधानी उसकी जोड़ के वर को चनने 
में करनी चाहिए अथात्‌ भायु में वर कन्या से ४-५ वर्ष बढ़ा हों; आरोग्य, 
बलवान एवं सुदृद शरीर वाला हो; विद्या, बुद्धि, सुशीऊता सथा. सच्चरिन्नता 
आदि गुणों और सोम्य-भाव से युक्त हो ; भच्छे कुछ में उत्पन्न तथा उसके 
माता-पिता के आचरण शद्ध हों । इसके बाद वर के पिता की आर्थिक 
स्थिति तथा प्रतिष्ठा का विचाह करना घऋषिए। एन बातों को देख कर 
सत्‌र्ंकबर के साथ कन्या का विवाह करना बाहिए । कन्या के विवाह में 
अपने किसी प्रकार के वर्तमान था भविष्य के आयिकू ऊछाम अथवा मान- 
अतिष्ठा का विचार करना घोर पाप है, अतः ऐसे विचारों को उत्पन्न भी ने 








ने देगा चाहिए | यदि सन्तान होने के पहले लड़की विधवा हो जाय लो 


सका योग्य वश के साथ पुनर्विवाह कर देना चाहिए। जिस तरह कुंवारी 

छड़की का विवाह करना उसके माता-पिता आदि का पवित्र कत्त व्य है. 
'डसी तरह निःसन्तान, युवावस्था प्राप्त विधवा के लिए भी समझना 
आाहिए, क्योंकि जवान खी किसी भी दुशा में अरक्षित न रहनी चाहिए । 


... युवावस्था प्राप्त लड़कियों के अरक्षित रहने से अनेक प्रकार के अनथ होते. 





.. हैं। बालकों के विवाह-सम्बन्ध का एकमात्र डहंइय उनके भावी सुख एवं 
... उनकी आत्मिक उन्नति पर ही रहना चाहिए । उनसे अपने इस कोक या 
. परलोक के व्यक्तिगत स्वार्थ साधन करने का ज़रा भी छक्ष्य न रखना चाहिए। 








.... अपनी हेसियत से बहुत ऊँचे दज का विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने... 
.. के किए लालायित न होना, किन्तु विशेष ध्यान अपनी समता अर्थात्‌. 
..... समान गुण एवं समान योग्यता बार्छों के साथ सम्बन्ध करने पर हीं 
...... रखना चाहिए, क्योंकि धास्तविक सुख समान स्थिति, समान-आहार व्यच- 
..... हार तथा समान विचार वाले सम्बन्ध में ही होता है। असमान सम्बन्ध 
मर थे से लम्बी झुद्दत के लिए सुख नहीं होता । 
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विधाह सम्बन्ध में जन्मपत्रियों में लिखे हुए अहों के मिलाव करने 


..._ की अथा से हानि के सिवाय छाभ् कुछ भी नहीं है; क्योंकि जन्मपत्रियों..... 


अनुसार ग्रहों के फल ठीक-ठीक मिछे, यह निश्चय नहीं है। अनेक अवब- 
सरों पर तो बहुत घिपशत फल होते देखे गए हैं | ऐसी अवस्था में जन्म 
पश्मचियों का विछान करके साहकू वहम उत्पन्न" नहीं करना चाहिए | जात- 
बाँत के संज्लीण विचारों के कारण थोग्य चर-बधू की जोड़ मिलना वैसे दी 
. बहुत दुल्श है, इतने पर भी सौभाग्यवश जब कोई योग्य जोड़ मिल जाती 
है तो ज्योतिषीजी समहाशज की अह-शान्ति हुए बिना थे बीच में टॉग भड़ा 


कर योग्य सम्बन्ध जटने सें बाघा लगा देते हैं । फछत; बहुत से बाछओऔर....| 
बेजोड्‌ जिवाह होने में जन्मपन्नी का मिलान भी एक प्रधान कारण हो 


जाता है । सुख हुःख जन्मपत्नी मिलाएं हुए विवाहों में भी उसी प्रकार 
होता है जिस प्रकार बिना मिलाएं हुओं में ! बढ्कि जन्मपतन्री बिना सिलाए 

 विवाहों में जोड़ ठीक बेठने से जधिक सुख की सम्भावना रहती है। ऐसी 
. दशा में जन्मपत्रियों के मिलान पर विश्वास और वहस करके विवाह- 


.... . सम्बन्ध जैसे पविन्न और जन्म भर के सुख-दुःख निभर करने वाछे शुरुतर 


 कांय के किए स्वार्धी ज्योतिषियों के अधीन रहना बड़ी मूर्खता है । 


विवाह-व्यवस्था 


. विवाह-्यवस्था के सम्बन्ध में भी आजकल बहुत वाद-विवाद चलता . 
कई छोग तो सन्तानों के चिवाह पूण-रूप से माता-पिता और उनकी 
अनुपस्थिति में बड़े भाई आदि अभिभावकों के अधीन रखना ही श्रेयस्कर 
मानते हैं, एवं जिनका विवाह होता है उनका इस विषय में एक शब्द 


] 


.. उच्चारण करना भी नीति-विरुद्ध एवं अधम समझते हैं; और कई लोग 


. विवाह करने वालों ही को पूण स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं। प्रथम पक्ष 
. वाले विवाह का उद्द श्य केवछ सन्तानोध्पत्ति ही मानते हैं, जिससे झूत 
पितरों को परलोक में पिण्डोदक पहुँचाने वाछा वंश चलता रहे और दूसरे 
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पक्ष वाले स्थूछ शरीर के विषय-भोगादि सुझों पर ही अधान रप्षय रखते. 
. हैं। परन्तु यदि विचार कर देखा जाय तो दोनों ही पक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ . 
. और आधिभौतिक सुखों की दृष्टि पर ही अवल्ूद्धित हैं | वास्तव में विवाह 
का सच्चा उद्देश्य, स्री-पुरुष का--परस्पर एकता के निःस्वाथ प्र मन्‍भाव से 
.. रहते हुए और आपस के सहयोग से एक-दूसरे के शरीरों की आंवश्यकताएँ... 
पूरी करते हुए तथा प्राकृतिक वेगों को मर्थ्यादित-रूप से शान्त करते... 
हुए--अपनी-अपनी आत्मोन्नति करने के साथन्‍साथ समाज को सुब्यव- 
. स्थित रखकर उसकी उन्नति में भी सहायक होना है । सन्तानोत्पक्ति तथा 
आधिभोतिक विषय्-सुख तो इसके गोण फछ हैं । वे तो विवाह के बिना 
भी नर-मादा के संयोग से पशु-पक्षियों में भी होते ही हैं । 
विवाह के उक्त पवित्र एवं सच्चे उद्दश्य की सिद्धि के (छए, वर-वधू 
के माता-पिता तथा उनकी अनुपस्थिति में अन्य अभिभावकों को-- कैसी 
भी प्रकार के अपने व्यक्तिगत इदलौकिक तथा पारछोकिक स्वाथ-सिद्धि का. 
विचार न रख कर--केवल उनके (बर-वधू के) हित की दृष्टि से उनके डप- 
युक्त जोड़े को अच्छी तरह जाँच-पड़ताऊ करके चुनना चाहिए; फिर उनको 
एक-दूसरे के गुणों से अच्छी तरह परिचित कर देने के उपराम्त दोनों को 
.... अपने सन्मुख बेठाकर उनका आपस में वार्तालाप करवाना चाहिए। इसमें 
... छज्वा या सद्भेच बिलकुछ न रखना चाहिए | इस तरह करने पर वे एक 
..._ दूसरे को पसन्द कर लें तब उनका सम्बन्ध करना चाहिए । वर-वधू की 
.. पग्रसन्ञतायुक्त सम्मति के बिना तथा माता-पिता आदि के चुने बिना कोई 
... भी समरबन्ध होना उचित नहीं । चाहे प्रथम विवाह हो या पुनविवाह; 
.. इसी पद्धति से होना सुखदायक हो सकता है । खा 
५ विवाह एक अत्यन्त ही भहत्वपूणे कार्य है, जिस पर केवछ इस जन्म 
.... का ही नहीं किन्तु भविष्य के जन्मों का भी सुधारना-बिगाड़वा निर्भर है 
... इसलिए इस विषय में बहुत ही सोच-विचार तथा सावधानी से काम लेने... 
....... की आवश्यकता है। यह काये यदि माता-पिता आदि के ही अधीन रहे 








.... युक्त गुणों की जोड़ मिलने ही से सुखदायक तथा छुभ परिणाम जनक होता 
.... है-स्वार्थ और भोग कासना से कदापि नहीं ! बेजोडू विवाह का दुष्परि- 























द्श्ह- ........._ हैवी सस्पदू 


तो थे अपने व्यक्तिगत स्वाथ से अथवा अज्ञानवदश था वश्-बच की रांच न 


किक 


. जानने के कारण अयोग्य जोड़ा चुन सकते हैं जिससे दोनों का भॉवेष्य 

.. बिगड़ सकता है - जेसे कि वर्तमान में अधिकतर-हिन्दू' समाज में हो रहो. 
है; और यदि युवक-युत॒तियों पर ही छोड़ दिया जाय तो अनुभव की कमी 
तथा यौवन के वेग में अत्यन्त विषयादक्ति होने के कारण, आवेश में आकर- 
.. परिणाम पर दीघ दृष्टि से विचार किए बिना--डनके अयधार्थ निणय की 
.. सम्भावनां अधिक रहती है, जिससे अयोग्य जोड़ा चुना जा सकता है और 

जिसका परिणाम आगे जाकर भयह्वगर होता है, जेसे कि आजकल के सभ्य 
समाज में बहुतायत से देखा जाता है | अतः इस सम्बन्ध में माता-पिता... 
तथा वर-वध दोनों को अपना-अपना कर्तव्य यथायोग्य पालन करना... 
चाहिए | जिन बड़ी आयु के वर-बध के माता-पिता आदि अभिभावक न 
हों उनको भी अपने-अपने सुहृदय जनों की सम्मति से अपने विवाह योग्य 
जोड़े को चुनना चाहिए । विवाह सम्बन्ध अपने अनुकूल आयु तथा उप- 


णाम केवल विवाह करने वालों ही को नहीं, किन्तु सब समाज को भोगना... 
पड़ता है । 


_भाई-बहिन तथा दूसरे कृटुम्बियों के साथ सालिक व्यवहार 
भाई ओर बहिन यदि अपने से बड़े हों तो उनको भी पूज्य मानना, 
... उनसे अपनी एकता के प्रेम एवं आदर-सम्मान युक्त व्यवहार करना, आव- 
. इयकता पड़ने पर उनकी सेवा करना और उनके सुख-ुःख में सहायक 
होना चाहिए और यदि अपने से छोटे हों तो उनके साथ अपने पुत्र-पुत्री के 


शारीरिक एवं मानासक उच्नांत में सहायक होनां। इसी तरह जो दीन... 
ओर अनाथ कुटुम्बी अपने आश्रय में हों उनका प्रेम सहित पारलून-पोषण; 
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४ बड़े यत्न करते हैं भोर उसके उत्पन्न होने पर बहुत हु मनाते हैं । थदि ५ 





दवा सम्पद्‌ पा १००... 


शक्षण-शिक्षण प्रसन्न चित्त से करना चाहिए | यदि वे बालक हों तो अपनी 
सन्‍्तानों की तरह उनके प्रति वात्सदप भाव का व्यवहार करना और यदि 
बड़ी जायु के हों दो पूज्यभाव से उनके साथ आदर-सम्मानपूव क व्यवहार 
करना चाहिए । सब के सुख-दुखों में सहायक होना और सवडी वास्त- | 
विक आवश्यकताएं परी करने सघथा उनके वास्तविक हित साधन के ध्यच- 
हाथों सें सहयोग देना चाहिए |. 





कोट/रिक अत्याचार 




















अरतवर्ष ने जब से आध्यात्मिकता को केवछ निधुत्ति के उपयोगी 
समझकर संसार के व्यवहारों से उसको अछ्य कर दिया अर्थात्‌ जब से 
दर्शब-खों का विचार केदछ पवतों की कन्दराओं में रहने वाडे, संसार 
से विर्क--त्यागी महात्माओं ही के उपयोग की वस्तु समझी जाने छगी. 
 >-गृहस्थी छोग उससे सवंथा वच्चित होगए---तब ही से यहाँ के लोगों 
में जड़ता बढ़ती गई और इस समय यहाँ अधिकू संख्या आसुरी प्रकृति. 
के छोगों ही की हो गई है । ये छोग स्वयं अपने कुटुम्ब के साथ मी एकता 
के प्रमयुक्त बतांव नहीं. करते तो फिर अखिल-विश्व के साथ एकता के. 
अ्ेमयुक्त बतांव की तो बात ही कैसी ! अपने इस छोक तथा परलोक के 
. अ्यक्तिगत स्वार्थों तथा शरीर के क्षणिक्र सुख के लिए विषय करके ये छोग 
.. कीड़ों-सकडों की तरह सब्तान उत्पन्न तो करते रहते हैं, परन्तु उचित 
_ शीति से उनके पालन-पोषण, रक्षण-शिक्षण के लिए कुछ भी कष्ट उठाना 
.. नहीं चाहते । पुत्र द्वारा भपना ( शरीर का ) नाम भपने पीछे बहुत काल 
. तक चछता रहे तथा मरने के बाद परकोक मैं--अपने को स्थूछ शरीर 
. मिलने तथा उसके भूखे प्यासे मरने की कल्पना करके, वहाँ उस झरीर 
. को-जलू तथा अन्न का पिण्ड पहुचता रहता है इस विश्वास से पुत्र 
. डत्पन्न करने के लिए ( यदि साधारण तौर से उत्पन्न न हो तो ) बड़े- . 









यत्र करने पर भी पुत्र उत्पन्न न हो तो किसी लड़के को खरीद कर था . 
गोद लेकर बड़ी खुशी मनाते हैं तथा ऐसे पुत्रों को बड़े लाइ-प्यार से 
रखते हैं; परन्तु लड़की त्रिना यत्न के ही उत्पन्न हो जाने पर बहुत शोका- 
तुर होते हैं और उससे बड़ी छणा करते हैं । कई छोग तो उसको जन्मते 


ही मार डालते हैं और जो नहीं मारते वे भी सदा उसका तिरस्कार करते... 


हुए उसके मरने की कामना करते रहते हैं ओर यदि वह मर जाय तो बड़े. 
प्रसन्न होते हैं; क्योंकि उससे उनको अपने व्यक्तिगत घ्वाथ-सिद्धि की भाज्या 

कुछ भी नहीं रहती--नाहक उसको खिलाने पिछाने आदि पर खचे करना 
और कष्ट उठाना पड़ेता है । अपना उत्तराबिकारी धनवान बना रहे-- 
इस व्यक्तिगत मोह तथा प्रतिष्ठा के लिए पुत्न के वारते तो अनेक तरह के. 
कुकम करके, न्‍्याय-अन्याय से घन बटोर कर छोड जाना अपना परम धम 
. समझते हैं, परन्तु कस्यों को--विवाह और गौने आदि के अवसर पर 
. समाज में अपनी व्यक्तिगत प्रातेष्ठा के [लिए लाज़िमी दहेज़ देने ( सो भी 
कन्या को नहीं, किन्तु उसके ससुर आदि अपने सम्बन्धी को ) के 


.... अतिरिक्त--कुछ भी देना अन्याय मानते हैं। चाहे कन्या कितनी ही दीन 





अवस्था या विपत्ति में क्यों न हो, चाहे वह पिता की नादेहन्दी के कारण 
सबस-ननद्‌ आदि के तानोी से कोसी जाऋर मर ही क्यों न जाय, परन्तु 


उसको कुछ भी देकर विपत्ति से बचाना या सनन्‍तुष्ट करना अपने कचत व्यू... 


से बाधिर मानते हैं । 


. पुन्न--चाहे औरस हो या ख़रीदा हुआ दत्तक, घर की सम्पत्ति का... 
उत्तराधिकारी वही होता है । उसकी अनुपस्थिति में बाप-दादे आदि सात... 


. चुदतों की औलाद के पुरुष उत्तराधिकारी हो जाते हैं; परन्तु अपने शरीर 

से उत्पन्न कन्या का अपने पिता की सम्पत्ति में रत्ती भर भी अविकार 
. नहीं, क्योंकि उससे अपने दारीर का नाम नहीं चछता भोर न उप्चका 
दिया हुआ पिण्डोदक ही पहुंच सकता है--ऐसा अम घंसा हुआ रखता है । 





.. देवों सम्पदू कक १०२ 
























- ... अर्मात्म बने रहते 


इन्हें कोई सड्ञोच नहीं । घन-प्राधि के छिए अथवा छोगों में अपना मान 





बढ़ाने तथा मरने के बाद पिण्डोदुक पह चाते रहने वाली औौछाद उत्पन्न... 


ने के लिए पत्र का विवाह छोटी अवस्था में ही कर देते हैं, परन्तु इन 
व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किए हुए बार ओर बेछोड़ विवाहों ले होने बे 
बालकों के सवनाश का इनके चित्र पर कोई असर नहीं पड़ता । घन 


छेकर अथवा भविष्य में जाथिक छाभ की आशा से अथवा किसी बड़े... 


आदमी के ससुरे, साले आदि कहलाने के मान के लिए अथवा लडकी के 
ऋतुमती होने के पहिले विवाह करने के पुण्य कमाने की छालसा से 
अथवा रजत्वछा होने के बाद अविवाहित रखने के कह्पित पाप तथा छो क- 
_निन्‍्दा से बचने के किए अथवा ( इनमें से कोई भी अथ सिद्ध न होतो » 
रऊूड़की को घर से जद्दी बाहिर करके उससे पीछा छुड़ा कर निश्चित होने के. 
स्वार्थ के लिए उसको चाहे जेसे भयोग्य, बालक, बुडढे, मूल, रोगी, गवार, 
विधुर तथा जिसके एक या अधिक ख्तियाँ ओर सन्तान मौजूद हों ऐसे वर 
को भी--जहाँ तक बन सके जर्दी--दे डालना इनके नज़दीक बिल्कुल ही 
उचित और न्यायसद्गत है। जब्रतक कुँवारी कन्या धर में रहती है तब- 
 सक इनको बड़ी ही चिन्ता रहती है, मानों हनके सिर पर कोई भारी बोझ 
छदा हुआ है और जबतक उसको घर से निकाल बाहिर नहीं करते तब- 
लक इनकी नींद हराम होजाती है; परन्तु जिस दिन उसके विवाह का स्वॉग 


७ ४. कर: 





करके उसको घर से विदा कर देते हैं उस दिन माता-पिता सुख की नींद... 


सोते हैं। फिर वह दी हुईं छड़की चाहे तुरन्त ही विधवा होकर जन्मभर 
_ शजस्वछा होती रहे तथा विवश होकर कुझम एवं गर्पात करके अपना सचे- 
नाश कर ले ओर क्रितना ही कष्ट क्‍यों न पावे, इनकी जाने बला ! उसका 
दूसरा विवाह वे हरगरिज्ञ नहीं करते, क्योंकि पुनविवाह करने से तो इनके 
.._ भतानुसार इनका घर डब कर स्वयं घोर नरक में पड़ने का भय रहता है और 





न करने से कुछ भी व्यक्तिगत पाप छगने की जाशइ। नहीं रहती, किन्तु बडे... 
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श्ब्ब 
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स्रियों पर अत्याचार 


[8] 


इसी तरह अपनो पत्नी को भी अधिकांश कछोग केवर अपने दारीर के 


वी सम्पद को हि 


विषय-सोग तथा स्वाथ-साधन की जड़ सामग्री समझते हैं । पत्नी जबतक हु 


रूप-यौवन आदि गणों के कारण बिषय-मोग के उपयुक्त रहतौ है, अपने 

शरीर को सुख देने वाले आचरण ओर सेवा-टहरू करती है, अपनी आज्ञा 
का उल्लंड्न नहीं करती, अपनी स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध कुछ भी उज़ नहीं 
करती ओर पन्न उत्पन्न करती है तबतक तो उद्से खूब प्यार करके जेसा 
वह कद्टे--अब्घे होकर उसीके भनुस।र--क्िया जाता है ओर जेसा नाच 


बह नचावे वसा ही नाचा जाता है | उस दशा में संसार में उतके बराबर. 


और कोई पदार्थ नहीं होता। परन्तु जब उसके रूप-योवनादि गुण अपने 
अनुकूछ नहीं होते अथवा वह आज्ञापालन या सेवा आदि में चरुटि करती है... 
. अथवा परुष के मनसाने अत्याचार सहन करने में आवाकानी करती है तो 
फौरन ही प्यार की नज़र से देखे जाने के अधिकार खो बेठती है ओर मोह- 


.... ब्बत उससे हट कर दूसरी किसी मनचाही स्त्री पर डेरा जमाती है; तब 
.. उसका (खत्री का ) केवल पझिड़कियों तथा गालियों द्वारा ही सत्कार नहीं 


किया जांता, किन्तु सार-पीट द्वारा पूजन भी किया जाता है और पन्न न 


जनने पर तो वह किसी काम की ही नहीं रहती । कई शक्तिशाछी एवं 


सम्पन्न छोग--एक-एक परुष---अपने भोग के लिए अनेक पत्षचियाँ तथा उप- 
. परल्ियाँ रख कर ही सन्‍्तोष नहीं करते, किन्त दूसरों की पत्नियों से व्य- 
मिचार करने सें भी अपनी बड़ी प्रतिष्ठा समझते हैं; परन्तु जो इतनी निर- 
इशता नहीं कर सकते वे भी थोडा-सा बहाना मिलने पर एुक पत्नी की 


मोजूदगी में ही दूसरी लाकर दोनों का सर्वनाश कर देते हैं; और ख्री के... 


. वन्ध्या होने पर ( यद्यपि वन्ध्या होने का दोष केवछ ख्तरियों का ही नहीं; 


हक 


. होता ) था भाज्ञा का उछंधन करने पर या किसी दीथ रोग अधित होने 





8७ 


पर था सच्चा-झूठा इलजाम छगने पर--यहाँ तक कि कटभाषिणी होने पर 


हि । 





छः 


भो--फ़ौरन दूसरी पत्नी छाना परम धार्मिक कृत्य माना जाता है और ए 
पत्नी के मरने पर दूसरी लाने में तो परानी जूती फेक कर नई छाते 
जितना विचार होता है उतना भी शायद नहीं होता । 

.. परुष की सम्पत्ति पर उसके जीवन-काल में तो स्त्री को किसी प्रकार 
का अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किनत परुष के मरने पर यद्यपि 
सती जन्म भर वधव्य भोगती हुईं जड़वत्‌ घर के एक कोने में बंठी, सड- 
सड़्‌ कर जीवन बिताने के लिए बाध्य की जाती है, परन्तु पति की सम्पत्ति 
में-- सिवाय परिवार की सेवा-टहछ करने के एवज़ में रूखा-सूखा अन्न खाने 
के और कोई अधिकार नहीं रहता | विधवा होने पर वह इतनी अशम 
ओर तिरस्कृत बना दी जाती है कि उसका दांव होना भी अमड्रल समझा 
जाता है; उसी भी आज्ञलिक कृत्य में वह सम्मिछित नहीं हो सकती--- 
यहाँ तक के उसके सगे भाई भी उससे तिलक आर रक्षाबम्धन नहीं 
करवाते । मनुष्यपन के कुछ भी अधिकार यदि शेष रहे तो, वे भी विधवा - 
होने पर सब छीन कर जड़्-पाषणादि के साथ जैसा व्यवहार किया जाता 
है उसले भी हीन व्यवहार उसके साथ किया जाता है । इस बात का. 
ज़रा भी पिचार नहीं किया जाता कि परुषे! की तरह वह भी तो एक ज्ञानः 
वान प्राणी है; अतः उसको भी सान-अपमाव, चृणा-तिरस्कार, सुख-दुखादि 
की बेदना होती होगी । उसके लिए अच्छे पदाथ खश्ना-पीन), साफ-सुथरे 
. बस पहनना, हँसना, खेलना, किसीले बोलना, मन बहलाना तथा घर से 


है से 


..... बाहिर पर रखना भी बड़ा भारी पाप है; किन्तु भख, प्यास एवं शीतोष्ण 
. आदि से उसे कष्ट देना हो श्रेष्ठ धचमें समझा जाता है और उसके मरने 


. की बाद बड़ी उत्सुकता से देखी जाती है। विधवाओं पर इस तरह के. 


... अमालुषी अत्यावार करके ही इनको सम्तोष नहीं होता, किन्त रावारिस 


माल समझकर डन बेचरियों पर हरेक मलुष्य बलात्कार करने को तैयार: 
. रहता है; अनेक अवसरों पर तो उनके ससुराल और पीहर के कुटरबी लोग 


.._ ही उनको फुसलछा कर उनका सतीत्व नष्ट करते हैं और जब गर्भ हो जाता 











है तो पहिले तो तीथों तथा गुप्त-स्थानों में मेज कर गर्सपात कराने का. . 
 अथज्न किया जाता है, परन्तु यदि इसमें सफछता न हो तो था तो वे _ 


कर समाज में अपना झुख उज्जवल किया जाता है। इस तरह घर 

निकली हुए वे बेचारी या तो नेद॒यी गुण्डो के हथऋण्डों में पु कर घोर 
ह वि्षात्ति ओर कष्ट उठांती हैं यावेश्या-बुत्षि से नारकीय जीवन व्यतीव करती 
५... हैं अथवा इतनी यातनाओं से तज्ञ आऋर आत्मचात कर छेती हैं । इस तरह 
.... के पैशाबिक कृत्य इन छोगों की दृष्टि में धस्म-सम्मत हैं और उन अबछाओं 
का इस तरह सर्वनाश करने वाले धर्माव्मा ही बने रहते हैं, परन्तु जवान 
विधवाओं का विद्याह करके उनको सद्गृहस्थिनीं बनाना बड़ा पापाचार 
माना जावा है । आम 
..._पहिछे ज़माने में जब सतो दाह की अमानुषी प्रथा प्रचलित थी तब 
. तो बेचारी विधवातओं को अभि में जलने की दृःरुण बेदना घण्टे-आध घण्टे 
... मूच्छित होने तक ही सहन करनी पड़तो थी; परन्तु ऋब तो उनको बिना 
... अप्नि के ही जछते रहने की मर्म वेदूना जन्म भर भोगनी पड़ती है । इससे 


.. अधिक नृशंसनराक्षसी व्यवहार और क्या हो सकता है ? 










बेचारियों को पिक्षरे की चिंडेया बनाए रखना उच्चक्रोटि की मथ्यांदा मानी 
जाती है । 
...श्ियों को पढें के अन्द्र इस वास्ते रकखा जाता है कि पुरुष उन पर 
. क्ुदष्टि न डाहें अर्थात्‌ कुदष्टि डालने का पाप तो करें पुरुष और उस पाप 
. का फल भोंगें बेचारी ख्त्रयाँ | कैसा विचित्र न्याय है ? मुँह बन्द करके पढें 
.. में श्खना चाहिए कुदश्टि डालने वाले पुरुषों को; परन्तु रखी नाती हैं 









.. अपने ससुराल की तरफ्‌ के बड़ों से घूघट करवाया जाता है, जिससे साबित... 








बेचारी विषादि के प्रयोग से माश डाछी जाती हैं था उब्हें घर से निकाल ४ 


खियों को परदे के अन्दर बन्द रख कर सड़ान!, बुद्धिविकास के साधन... 
उनकी ज्ञनेन्द्रियों के दरों को घूँघट से ढाँक कर बन्द कर रखना और 


.._ निर्दोष अबलाएँ ! यह बात ध्यान में रखने की है कि ख्रियों को अधिकतर. 








पक 


सजन सुनो दे कान, धर्म का जो दम भरते हो । 
री नर से कहे, जुल्म हम पर क्यों करते हो ॥ 


अन्दर 


ब्रह्म जी ने आदि काछ में सृष्टि रची सारी। 
एक सुजा से हुआ पुरुष ओर दूजी से नारी॥े . 
दोनों मिल कर गृहस्थ करों यह आज्ञा करी जारी | 
आप जगत के दिता हुए और हम भी सहतारी ॥ 
हम बिना आपका कोई काम नहीं चलता ॥ 
नारी को दुख होने से धर्म नहीं परता । 
जप तप ज्ञत तीरथ यज्ञ दान नहीं फलछता ॥ 
धर्मशाख के हैं ये वचन, ध्यान इन पर भी घरते हो । 
नारी नर से कहे जुल्म हम पर क्यों करते हो ॥१॥ 
कन्या का जब होय जन्म तब दुखी आए होते । 
भन्द हमारे भाग यह कह कर मन ही मन रोते ॥ 
चीज निकम्सी जान हमें नफरत की नज़र जोते । 
आरब्ध से बड़ी होत भायों का मर चोते ॥ 
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कक हा : 
देवी सम्पद्‌ 
फिर आखिर व्याहने की नौबत आती है । 
बिन देखे भांके घर को दी जाती हैं । 
निदंयी आपकी बजाहसी छाती है॥ 


9००० 


.. तुम अपने स्वाध्थ काज हमारा सब सुख हरते हो | 


नारी नर से कहे ज़ब्म हम पर क्यों करते हो ॥श॥ 
चाहे वर बालक हो नादान मूर्ख होवे दुराचारी । 


. चुड़ढा हो बीमार पहिले मौजूद भी हो नारी ॥ 


पशु दान देने में देखते पात्र सदाचारी । 

पर कुपात्र को दे देते हो कन्या बेचारी हे 
हम ब्रनां उञ्र उसके पीछे हो जाती । 
बेजोड़ विवाह से ऊम्र भर दुःख पाती । 
सब सहती अत्याचार खदा गम खातीं 8 

ओर हरदम करती टहल आप फिर भी नहीं ठरते हो | 


जारी नर से कहे जुल्म हम पर क्यों करते हो ॥३ 


हो भछे हमारे भाग आप से पहिले चछी जायें । 
छोटी ऊमर में तो भी घन्य-धन्य कहवावे ॥| 
नहीं शोच फिकर का काम तुरन्त दूजी नारी आवे | 
फूटी पगरखी फ्रेंक नई जूती जैसे छाबे ॥ 

जिनके घर में बेटे पोते पोती हैं। 

सब अज्ज शिथिलू आँखों की मन्द ज्योती हैं । 

उनके छारे लग कन्याएँ सोती हैं ४ 
करो इस तरह के अनथ आप नहीं इंश्वर से डरते हो | 
नारी नर से कहे ज़द्म हम पर क्‍यों करते हो ॥४॥ 


. दुबयोग से अगर आप के पीछे रह जातीं | 
जन्म अष्ट हो जाय जगत में नहीं कोई साथी | 











अंक -5 


दैवो सम्पपु...........ः न्‍ १०८ 


आद बरस से साठ बरस की कब ऊमर आंतों । 
बिना आग हर वक्त सिलगती ज्यों भट्दों वाती ॥ 
नहीं एक पछक भी सुखझा दम भर सकतीं । 


नहीं ब्रोरू-चाल हस*ख शी ख्यार कर सकती | 


हु. 


नहीं घर से बाहिर एक कृदम घर झकती ॥ 


कर हम पर यह अन्याय आप सुख पे वचरते हो ।. 
नारी नर से कहे ज़ब्म हम पर क्यों करते हो ॥५४ 


अअन्मक 


प साल सकता! नहीं हम 
काया के जो धर्म छोड सकता नहीँ कोई । 
९ 8" सूः & कक पा 8 हे छठ 3३०५४६५ आर [' किक | री 
योगी यती स्लो पाण्डल चाहे जो होई ॥ 
मिलता पे 4० ञ | 0 बट डे 
ब्रह्म! विष्णु महेश अचदाषि और भुन हुए जोई । 


कुदरत के नियमों को ज़रा नहीं पछठ सके वोई ॥ 
इन विषयों के वेगों को फ्रेंसने सारा ॥ 
मन की उच्चलता से अजुन भी हारा ॥ 
फिर साधारण अबराओं का क्या चारा ॥ 





तब नाहक हमको दोष लगाने पर क्यों उत्तरते हो । 


हक 


नारी नर से कहे जब्म हम पर क्यों करते हो ॥६४ 
इस हालत पर भी हमझो तुम ही फुघलाते हो |. 


हंस चाहें बचने को सत्त तुम ही डिगढाते हो ॥ 
धर्म अष्ट जबरन करते जब मोका पाते हो । 


फिर भी उेक्केदार धम के तुम कहलछाते हो ॥ 


है 


टी 
न्‍ैँ 


छल छिद्ध जारू कर हम से पाप करवाते । 
. जब काम पड़े तब आप अछग हो जाते | 
.. टीका कछड्ू: का हमरे सिर छगवाते ॥ 
.. करो तुस ऐसे खोटे काम फिर भी शेदी में मरते हो । 
.. नारी २ से कहे ज़द्म हम पर क्‍यों करते हो ॥०॥ 

















दवा सम्पूदू 


मारी नर से हाथ जोडु कर अरज करे स्वामी । 
बन्द करे सब ज़ब्म खशी होवे अन्तरयामी । 
आपत्‌ काछ के धरम विचारों मेटों बदनामी ।. 
दोनों ऑखल एकसी देखो दर करों जामी ॥ 


इस समय घस को बहुत हो रही हानी । 
हिन्द' जाती दुब रही है चारों कानी । 

हम अबहाओं की हो रही है हैरानी ॥ 
है. (का | ५ कक 
ऋषि म्ुनियों की संतान घम अपना क्यों बिसरते हो | 


हब 


नारी नर से कहे ज़ब्म हम पर क्यों करते हो ध०८॥ 


जब पत्नी ओर सन्तानों पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए. इस तरह के 
अत्याचार किए जाते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया (ह.०व०7 का ०७०० 
भाविक है | अतः पत्नी अपने व्यक्तिगत विषय-सोग, 
पैेकनी के दूसरे साधनों के लिए तथा--परलछोक में: 
[ विश्वाप्त ले--धघूत्तों को अनेक प्रकार के दान 


॥ न 


| 
4७ 
| 


ये कि 


हू 


तीथ, त्त जादि के बड़े-बड़े आडस्बर करने जादि में शक्ति से अधिक पा] 
छा ध्यर्त्रा कर उनके लि घन कमाने के छाए पाँव को जन्म भर तली मय 
के बे की वरह छुमाती है; जोर पिता-माता की वही आएछुरी प्रकृति 


सब्तानों में आती है, फलतः वे छोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के छिए 


 पिता-माता को तज्ञ करते रहते हैं । ०० 
इस दरह के आसुरी भावों के कारण ही इस देश की इतनी अधो- 
गति हुई है और जब तक ये भाव नहीं सुधरंगे अर्थात्‌ जबतक स्तरी-पुरुषों 


में आपस में समता का व्यवहार न होगा; जब तक पुरुषवर्ग ख्री जाति... 


का आदर करना नहीं सीखेंगे; जब तक उनको अपने बराबरी का साझेदार 


समझने नहीं लगेंगे तथा जब तक उनको अपने मलुष्यता के अधिकार से गप 


बच्धित रखो एवं जबतऊ कन्याओं के प्रथम विवाह को तरह विधवा 
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. के चुनर्विवाह को भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जायगा, तबतक इस देश की 
उद्धति होना असम्भव है।... द 
इससे कोई यह न समझे के इस देश में सभी छोग आशझुरी प्रकृति 
के ही हैं; ऐसी बात नहीं है। कई स॒ज्वब इस देश में भी उश्चकोटि के 
महात्मा हैं, जिनके अ्ग्राव ही से अभी तक इसका गौरव बना हुआ है-- 
परन्तु कहने का प्रयोजन यह है कि अधिकांश छोग आधविसौतिक शरशीरों 
के व्यक्तिगत स्वार्थों को ही सब कुछ मान कर व्यवहार करते हैं--जिनते 
ऊपर उठे बिना उन्नति हो नहीं सकती । इसलिए 
साम्य भाव के प्रचार द्वारा स्वार्थ-त्याग की शिक्षा दी जानी चाहिए भोर 


सवा त्याग का प्रारश्मिक कायक्षेत्र अपना कुटुम्ध है 
सयक्त पारवार व्यवस्था 


वर्तमान समय में व्यवहार में दाशनिक विचारों का उपयोग छूट जाने 

... के कारण अन्य श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को तरह संयुक्त परिवार व्यवस्था का भी 
... व्यतिक्रम हो जाने से इस देश के छोगों की जो अनेक र्की 
_ हानियाँ हुई हैं उनकों देख कर, स्थूछ शरीर और उसके आधिभौतिक 
विषय सुखों को ही सब कुछ मानने वाछे पश्चिमी संस्कृते के छोंग भछे ही 
... आय्यों के इस संयुक्त परिवार व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वावरम्बन का 
.... जञाशक तथा महान्‌ हानिकारक समझें, परन्तु जो आय्य संस्कृति केवल 
... आधिमोतिक उन्नति को ही सच्ची उन्नति तथा केवछ अर्तवरभोतिक शरीर के 
... सुखों को ही सच्चा सुख नहीं मानती, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति और 
_.. आध्यात्मिक सुलखों को प्रधानता देकर आधिभौतिकता को उसी का प्रतिक्षण 
_.... परिवरतनशीर दिखाव मात्र समझती है, वह इस संयुक्त परिवार व्यवस्था. 
.... को--अ्यक्तिगत स्वार्थम्रेद्धि के लिए नहीं -- किन्तु अपने स्वाथों को दूसरों 
.. के स्वार्थों के अन्तर्गत मान कर दूसरों की आवश्यकताएँ पूरी करने में 
.. झहायक होने और दूसरों की सेवा तथा हित करने के सर्वात्म साम्य-भाव 





लक तज लक मत की कट 2233 निजी विफ20200 7 की कक सकी 


काल काह आता शा: 070एश कक का 27000 800 एप खत 


देवी सम्पदा 


हर 








में जुड़ने के किए आवश्यक और अत्यन्त डफ्योगी समझती है। हाँ, यह 
.. बात अवदय है कि प्रत्येक व्यवस्था का छुम और जशुभ परिणाम उसके 
.... सहुप्योग ओर दुरुपयोग पश निभर है और यह सिद्धान्त सर्वोपरि है। 
री अपने कुटुम्ब के लोगों के साथ इस तरह एकता के जझ्ानयुक्त प्रमपूण 
हि. < व्यवहार करते हुए दूसरे कुटुम्ब वाछों से इंषा-हेष आांदे के भाव न रखने 
7... चाहिए और अउने कुटुम्ब के चन-बक्त, जन-बरू, मान-प्रतिष्ठा, कुलीनता 
की पविन्नवता, उच्चता आदि का घम्मण्ड करके दसरे कुटम्ब वालों को दबाना 
नहीं चाहिए और न किसी का तिरस्कार ही कश्ना चाहिए, क्‍योंकि जो 
संणे कुटुमग्ब वारों से प्रेम का व्यवहार न करके उनको दवाते हैं और उनसे. 
ईर्पा, हेष तथा घणा करते हैं वे अपने कुटुम्ब वालों के साथ भी सांतिक 
व्यवहार नहीं कर सकते । दूसरे कुटुग्ब के छोगों को दुबाने और उनसे इर्षो, 
हेष& तथा घुणा% करने की अतिक्विया अवश्य होती है जिससे अपने कुट्ग्ब 
में भी परस्पर में एक दुसरे को दबाने एवं एक दूसरे से इंषों, हेपष और 
... घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं; फूतः खूयं अपना और अपने कुटुख्ब का 
.... डलटों अधःपतन होता है । 
.. उपरोक्त रीति से भपने कुटुम्ब के साथ सांखिक आचरण करने से 
कोटस्बिक बन्धनों से छुटकारा मिलता है । 








.. ततिरी श्रेणी (पशु वर्ग ) के मनुष्यों ( ख्री-पुरुषों ) 
का या 07.7. - के सालिक भ्राचरण 





. जिन छोगों का कार्यक्षेत्र जाति या समाज तक बिश्तृत हो गया है 

उन समाज-सेवियों को अपने शारीरिक ओर कोटसबक व्यवहार सास्विक 
बनाने के साथ-साथ अपनी जाति या समाज के साथ सार्विक व्यवहार 
. करना चाहिए अर्थात अपने व्यक्तित्व को सारे समाज के साथ जोड़ देना 





ए 


% इषा, ढैष, घंणा का खुलासा ततीय अकरण में देखिय | 





बबीकक्‍फू........... श्र 


ओर अपने व्यतिगत स्वाथों को समाज के स्वाथों के अन्तगंत समझना एवं 
समाज के साथ एकता का शमयुक्त ध्यवहार करके उसके सुख-दुःख में 
सहायक होना एवं उसकी घार्मिक, नेतिक और अर्थिक उन्नति के छिए 

: अ्रयत्न करने में सहयोग देना चाहिए । 

. समाज सल्ञठन का यही प्रयोजन है कि गुणों, की समाचता के कारण 
लगन छोगों के सामाजिक जाचार, व्यवहार ओर विचार एक से हों, वे 
मिल कर परस्पर के सहयोग, सहानुसूति तथा एक-दुभरे के भय से 
जुरे कर्म करने से बचे रहें, ताकि लोक-मय्यांदा विश्वद्धछ न हो ओर सब 

कोड बथायोग्य, ओ्रेयस्कर व्यवहार करते हुए अपनी शांरीरिक, मानलिऋ 
शूर्व आत्मिक उद्चयति करने में अग्रसर होते रहें | इस उद्देश्य से अत्येक 
समाज अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार छुरे क0्मो से बचने ओर श्रेष्ठ 
आचरण करने के नियम बनाता है और समाज के सभ्य डन नियमों के... 
अनुसार बर्ताव करके अपनी उन्नति करते हैं | इसलिए प्रत्येक मनुष्य के... 
छिए समाज का सज्ञग्न बहुत ही आवश्यक और हितकारक है | परव्तु 
समाज का वही सड़ठन हितरूर होता है जिसमें समान गुणों तथा समान 
आचार, दिवार ए के ब्यारिति ही सम्मिलित हों तथा बह समाज 


... अपने नियमों में समय और परिस्थिति के मनुकूछ आवश्यक संशोधन एवं 
...... परिवर्तन करता रहे; यदि इसके विपरीत होता है तो वही समाज हुःख 
.... दायक और हानिकारक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कत्तंव्य 

... है कि वह अपने समान गुणों वाले तथा अपने से मिलते-जुलते सामाजिक 
... आचार, विचार व व्यवहार बाले पुरुषों के हो समाज में रहे ओर उस 

. समाज की भलाई के लिए प्रयत्न करे | जिस समाज में रहे उसके नियमों 
.... के प्रतिकूछ बर्ताव न करे; परन्तु यदि उन नियमों के पालन करने की 
.. सामथध्य न हो था डन नियर्मों का पाछन करना अपने साखिक 
_ आचरण के विरुद्ध पहुता हो तो उन हानिकारक सामाजिर . नियमों को 


.... बदरूवाने का प्यत्र करे और यदि डस प्रयत्न में सफलता न हो सके तो... 
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' कक ११३ यम ० के .... दवों सम्पद्‌ 


उस समाज में रहने का आग्रह न करे; किन्तु प्रेमपृवक स्वयं उसले अछग 
. होकर अपने अनुकूल जाचार, विचार और व्यवहार के समाज में सम्मिलित... 
हो जाय | किसी समाज सें रह कर अपने अन्तःकरण के विरुद्ध उसके 
लिथम पारूनण करना आत्म-विमुख होना है और नियम पाकन भ करके 
समें रहना अशद ध्यवहार है | 
अपने समाज के छोगों के साथ एकता के ज्ञानयुक्त प्रेमपूर्ण व्यवहार 
करते हुए दूसरे समाज के लोगों से इंषां-हेषादि के भाव न रखने चाहिए 


बक 


और अपने समाज के घन-बरू, जन-बछू, एवं मान, प्रतिष्ठा तथा पत्रिन्नता 
आादे का गवच कश्बे अन्य समाज वाल को दबाना न चाहिए,न किसी का 
(तरस्कार ही करना चाहिए; क्योंकि जो दूसरे समाजवालों से प्रेम का बर्ताव न 
करके उनको दबाने की चेष्ठा करते हैं तथा उनसे इर्षा, हवष जोर चुणा के 
भाव रखते हैं वे अपने समाज वालों हे भी प्रोप्पूण व्यवहार नहीं करे 
द । अन्य समाज के छोगों को दबाने और उनसे इर्षा, हंप एवं घृणा 
की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, जिससे अपने समाज में भी एक 


.... दूसरे को दबाने एवं एक दूसरे से इर्षा, दोष और घृणा करने के भाव 
ड 


डे, 


4] 


प्ब्है 


न्न हो जाते हैं जिससे स्व अपना और जपने समाज का अधःएतन 


हि 


... इस तरह अपने समाज के साथ साखिक व्यवहार करने ले अनेक आम 
अकार के प्ामाजिक बन्धनों से छुटकारा मिल जाता है । 


48 


सामाजिक अत्याचार 





आजकछ भारतवासियों के सामाजिक सब्जड्न में भी व्यक्तिगत स्वार्थ... 
ही की प्रधानता है और वतमान सामाजिक सड्ठन में रहते हुए मनुष्य 
.... का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के बदुछे उछटी अधिक संकुचित हो जाता 
है, जिससे उन्नति के बदके उछूटी अवनति होती है। भ्रत्येक समाज 
के टकडै-टकड़े होकर इतने फ़िरके बन गए हैं कि उनका दायरा बहुत ही 


ष्च् 

























दबी सम्पदू 







छोटा और झहसचित हो गया है। भस्येकत फिश्का अपने अत्यन्त सद्जीण 
नियमों की मउ़बूत चहारदिवारी के भीतर इस तरह जकडू कर केद हो... 
गया है कि उसका कोई भी व्यक्ति उससे बाहिए “- किसी दूसरे फ़िरके के 
व्याक्त के साथ-- किसी प्रकार का सामाजेक व्यवहार भनहों कर सकता। 
इस तरह की सड्ृचितता में सास्िक आवों के विचार भी उत्पज्ञ नहीं हो 
कते। प्रत्येक फरके के नियम झायः जब्म, झत्यु आर 
सम्बन्धी रीति-रिवाज़ और झूड़ियों का पालन कश्याने तथा 
अपने सभ्यों से छाज़िमी तौर पर बिशादरी जोश ब्र 
भोजन आदि के आसुरी आइडस्वर करवाने तक ही 
अतिरिक्त किसी प्रकार की धार्मिक, झाथिक अथवा नेतिक 
उन्नति पर कोई लक्ष्य नहीं रहता | उन फिरकों के नेता - पशञ्च छोग 
अपने-अपने फिल्के को अपनी मोरूसी जायदाद समाप्त कर उससे अपनी 
व्यक्तिगत स्थार्थ-सिद्धि करने के छिए सदा प्रव्षशीछ रहते हैं ओर अपने 
नेतापन की प्रतिष्ठा के अभिमान में छोगों को दबाते तथा कष्ट देते हैं । 
किसी केधर में शत्रु , होने पर राज़िमी दौर से उससे मिशान्न-भोजन करवा 


कप 


कर आर उड़ाते हैं । जिस व्यक्ति से ऐसे भोज कश्वाएं जाते हैं वह-++- 
 आहे कैसा दी दीन हो अथवा अनाथ विधवा हो या नावालिग बच्चा हो' 
... और शत्यु भी चाहे ऐसे जवान की क्यों न हो, जिससे उसका घर एकदम 
.._ ते बैंड जाय--फिर भो इन छोगों को उप्तके यहाँ सार उड़ाने तथा 
.. जहाँ तक बन सके बेचारे दीन-दुःलिया शोकातुर भोजन कराने वाले 
.. को तंग करने और दुःख देने में किसी प्रकार का तरस नहीं आता 
.. चाहे वे बेचारे दीन और अनाथ अपना घर एवं वर्घाभूधण बेच डाहऊें 
... अथवा असहाय विधवाओं के जीवन निवोह के छिएः कुछ भी साधन 
.... न रहने से चाहे वे अपना शरीर सी गिरवी क्यों व रख दें अर्थात्‌ पेठ की 
.. ज्वाला बुझाने और छोटे बच्चों को पान करने के लिए उनको आततायियों है 
.._ की मज़दूरी करके अपने सतील को भी तिराज्लकि देना पड़े, परन्तु बिरा> 


री 
























हक. 


है वा सम्पदू. 
. दरी का वह प्रेत-भोज करना छाज़िसी है | यदि कोई अत्यन्त गरीबी के 

कारण ऐसे भोज ( जिनको “कारज” कहते हैं ) करने में अधमथ होता है 
.. तो फिर वह समाज में मुँह दिझाने योग्य नहीं रहता और डसझा “नाक 

कट गया” माना जाता है तथा वह समाज के लोगों से सदा कोसा जाता 


है । जब झूत्यु के अवसर पर भी इल तरह का रक्षसी व्यवहार होता है 
कप कम ५.४४ 


तब विवाहादि हुए के अवसरों की सामांजिक रीत-रिवाज़ों और भोज आदि 
के आसुरीपन का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। तात्यथ्य यह कि. 
वतमसान के सामाजिक सज्ञव॒न में रहने से मनुष्य को विवश होकर आसुरी 
व्यवहार करने पड़ते हैं । इसके नियमों को पालन करते हुए मनुष्य 
सात्त्तिक आचरण कर ही नहों सकता । अतएुब सात्विक आचरण की 


इच्छा रखने वाले पुरुषों को अपने शमान गुणों तथा समान विचार वाछे 
बर्याक्तियोँ के समाज का स्वतन्त्र झड़ठन करना चाहिए । 


के कुछ ७७ 7, छ हा 
च्‌।था शा 4 अनुष्यका 9 के मनुष्य/ 
.._( ख्री-पुरुषों) के सालिक आचरण 





. जिन छोगों का आत्म-विकास इतना विस्तृत हो गया है जि 
देश की सेवा करना अपना कतेब्य समझते हैं और देशोन्नति के छिए सदा 
प्रयल्लशीक रहते हैं, उनको जाति, वर्ण, घमे था मत आदि के सेद-साथ 
बिना सारे देशवासियों के साथ अपनी एकता का झान रखते 
से अमयुक्त व्यवहार करना चाहिए । अपने ध्यक्तित्व को सारे दे 
के व्यक्तित्व में जोड़ देवा ओर अपने व्यक्तिगत स्वार्धा को देश स्वा्थों के 
. अम्तर्गव समझना चाहिए | निःस्वार्थ भाव से देश के कष्ट दूर करना तथा 
. डसकी आधिभोतिक, आधिदेविक और आध्यत्मिक उन्नति करने एवं शक्ति- . 
सम्पन्न बनाने के (छए निरन्तर अयत्न करते रहना चाहिए । देश की हांति 
में अपनी, अपने कुटुम्ब तथा समाज की हानि ओर देश के छाम में सब 


900७४ ७आ७७७.2 




























. डेबा सम्पदू के बीज ११६ 


का छाभ समझनों चाहिए । किसी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि, मान, प्रतिष्ठा 
आदि के लिए देश-सेदा नहीं करनी चाहिए 
अपने देश की सेवा करते हुए दूसरे देशों के साथ भी प्रेस और मेलू- 
जोक रखना चाहिए और अपने देशवासिर्यों में दूसरे देशवासियों के साथ 
प्रेम के बर्ताव करने के भाव उत्पन्न करने चाहिए । अपने देश के धन-ब्छ, 
जनबल, प्राचीनता, विद्या और कछा-कोशल को उन्नति आदि, प्रतिक्षण परे- . 
वबतनशीछ आधिभस तिक शक्तियों के मोह और घमण्ड में आशसक्त होकर दूसरे. 
शवासियों को दबाना न चाहिए ओर न उनसे इंषों, हु एवं छूणां के 
भाव ही रखना चाहिए; क्थोंडफि सभी देश एक ही परमात्मा की साया-शक्ति 


&*. | 


के अनेक नाम और रूप हैं; लतः जिस देश के निवासी अपनी आधिम 


श्र 


. तिकता के घमण्ड में दूसरे देशवासियों ले इणा करते हैं या उन्हें दबाते 


. और कष्ट देते हैं वे सूथं तिरस्क्ृत होते, कष्ट पाते 
. पराधीन रहते हैं । क्योंकि दूसरों से ईंषो, हेष, 


है 
छुणा तिरस्कार कः 


चर ॥+ कक, 


[ 
 अतिक्रिया स्वर्य अपने ऊपर होती है जिससे अपने देश ही में आपस में देत _ 
भाव बढ़ कर एक दूसरे की दबाने, एक दूसरे की हामि करने एवं एुक 


७ दे 


६! रे पक न्दूर न ०5% (टी चुन 8 च् कम हु कक को... अमगाु का छू 
द्सर एथ घृणा, तरस्कार एच इृंषाहुथ कारंथ के भाव बच्यद्ध हा जात 
को है स् पे हल िच सम 85. टेश द् 8 4 रच 
हैं जिससे उस देश का जवध्पतव हो हाता है। परन्तु (जस देश के निवासी 

किक श्र न 


डे 
आपस में एकता का भेम रखते हुए, अपने देश को सुख-सथ्धाडिशाली 
एवं उच्चत बनाने के लिए अवलशील हो 
से मेल-जोछ, मैत्री एवं प्रेम रखते हैं वह देश सदा उन्नत, सुख-सख्यद्धि- 


दे 


 सरपन्न, शक्तिशाली एवं स्वाचीन रहता है । 
भारतवर्ष जब तक दूक्रे देशवासियों से मेत्री और प्रेम का व्यवहार 


(हा 


... करता रहा, तब तक वह सुख-समद्धि सम्पन्न, शक्तिशाली, एवं उन्दत 
"रहा; परन्तु जब से यहाँ के छोग अपनी ग्राचीनता, चामिकता एवं पव्रित्नता 
आदि बड़प्पन के धमण्ड में दूसरे देश वालों को दबाने ओर उनसे इंषाह घ- 


हि कु की 


.... तथा शणा करने छगे एवं दूसरे देझों में जाने से भी परहेज़ करने छगे, 





११७ 3 हैदो स्पा 


ल्श्व 


हा कक थे । के है 
रन तथा एुक दुसरे को दबाने के.. 


झलक 


उत्पस्य हो गए और युइ-कछह के कारण दुष्रे देश वाझों ने इवक 
कर स्वयं घृणा! ओर तिरस्कार 


तब से ही अतिक्रिय/स्वरूप यहाँ के निवासियों में फूट पड़ू कर आपस 
डर 


अनन्‍न्‍ड: 


| 
न 

2 ७, हा? & 
कक. अल 
स्प्श्म्ट स्क्् 
श् 
हि 
| 
2] 
हा | 
| 
5! 54 
हम 


हि । 


| 
0 9५५ 2  े 
प्रति इंच-हेष, घृणा ओर परहे 
किक ह 5 कर, 


ज़ के भाव बने हुए हैं और जब तऊ: 
के प्रति ये भाव बने रहेंगे तब तक आपस में भू 


व # 
प्र ध् 
श्् 2>5 


छह न 
भाव बने रहेंगे। इसछिए दूसरे देशवासियों के साथ भी मंत्री ओर प्रेम 
के भांव रखने चाहिए । 


पाच्व। श्रण। ( देव व्य ) के मनृष्या ( स्रा-पुरुषा ) 
के सालिक आचरण 


इस श्रेणी के छोगों का आत्म-विकाश अत्यन्त उच्चदव होता है ओर 
इनका कायक्षेत्र सारे जगत तक विस्तृत हो जाता है अर्थात्‌ ये छोग 


... किसी प्रकार के जाति वर्ण, धम्म, एवं देश के भेद-भाव बिना प्राणी सांत्र 


हक 


की सेवा करना अपना कतेव्य समझते हैं; छोकहित के छिए अपने देश,, 





समाज, कुठुम्ब और शरीर तक को त्याग देने को तैयार रहते हैं तथा 


लि 


दूसरों के कष्ट निवारण के लिए प्रसन्‍नतापूर्वक स्वयं कष्ट सहन कर छेतेहैं।... 


ये छोग मनुष्य-देह में साक्षात देवता हैं | जिस तरह परमात्मा की दवी- 
शक्तियां सारी चराचर सृष्टि का समान भाव से सद्बारहून करती रहती 
हैं, उसी तरह इस वर्ग के छोग समान भाव से भूत प्राणियों की सेवा 
करते रहते हैं अपने, अपने कुटम्ब, जाति और देश के स्वार्थों को 


वेश्वरूपी परमात्मा के अपंण कर देते हैं । परन्तु सवभूतात्मेक्य जात्म- 
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मुझ से भिन्‍न है; में उसकी सेवा करता हूं ” और इस प्रथकता के आव' 
से छोक-लेबा करते हुए यह अहज्ञार रहता है कि “मैं छोगों का उपकार 
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११८ 
रता हूँ; लोगों पर दया करके उनके दुःख म्ियता हैँ यदि में ऐसा न 
रू तो लोग दुःख पावे गे” अथवा हीनता का यह साव रहता है कि मैं 
तुच्छ व्याक्त हु , किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता; इत्यादि” 
ब तक वे पूर्णावस्था को नहीं पहुंच सकते । केन्त जबतक हो द भावन-जन्य 
थक्‌ व्यक्तित्व का भहंकार बना रहता है तब तक क्सी-न-क्ी मोह के 
बच होकर पीछे गिरने की भी आशंका रहती है। ५ 
.. इसलिए इतने बढ़े हुए बात्म-विकास एवं सारे विश्व की सेवा करने 
वाले देव-बर्ग के स्री-पुरुषों को भी सब प्रकार के बन्धनों से छुटकारा 
पाकर सुक्त होने के लिए स्वभूतात्मेक्य ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता 
रहती है; अर्थात्‌ उनझो इस एकत्व भाव के अनुभवयुक्त जगत के व्यव- 
हार करना चाहिए कि “स्वयं मैं ओर यह सारा विश्व एक ही परमात्मा 
के अनेक रूप हैं, अतः सबके साथ मेरी वास्तविक एकता है| 
मब्मना भव मझूको मचाजी भा नमस्कुछ। 
 मा्मेबेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोज्सि मे । 
ह पु गी० आ० ३८-६५ 
सब धर्मान्‍्परित्यज्यः मामेक शरण ब्रज । 
वा सव्वपापेश्यों मोज्ञविष्यामि मा शुदः ॥ 
क्‍ “>गी० आअ० १८-६६ 
... अथे--प्ुुभपें मन रख कर मेरा सक्त हो, मेरा यजन कर, भेरी बन्दुना 
_ कर, | तुमसे सत्य प्रतिज्ञा कर कहता हूं कि इससे तू घुममें ही श्ाकर 
.. मिलेगा, क्याक तू भरा प्यारा सक्त है। सावाथ यह है केजोी सप्ाष्टि- 
.. आत्मा > परमात्मा को सब में एक समानव्यापक् सम्रक कर--यावी सारा 
विश्व आत्मामय है, यह निश्चय करके--अपने व्यक्तित्व को सब में जोड़ देता 
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न 2 तय ढी बम 
हे 





# यज्ञ का खुलासा प्रथम प्रकरण में देखिए | 















ओर सबकी सेवा करता है, बह--सबका प्यारा अधांत्‌ सबका आत्ा-+- 


हि, 


. निश्रय ही परमात्म स्वरूप हो जाता हैं; यावी वह आखल विश्व का मरक 
.. झबे नित्य मुक्त है 


सब धर्मों की छोड़कर तू एक मेरी ( सवात्मा >-परभमात्मा की ) शरण 


में आ, मे तुमे सब पार्पो से एक्त कर दुगा, चिन्ता मत कर। इसका सावाथ 
यह है कि देतसावजन्य सब धार्मिक ( मज़हबी ) ओर साम्प्रदायिक एव 


मतन्मतान्तर हम्बन्धी भेद-साव और विधि-निषेघ, पाप-पुरय, धर्मेन्अधम, 


च्छे-बुरे, रीति-रिवाज आदि में आसाक्ति के बन्धन एवं ऊँच-नीच, छोटे- 
बड़े, मजन्वपम्मान, व्णे-आश्रत्त आदि पृथक व्यक्तित्व के अहड्भार को छोड़ 


कर एक ( अद्वेत ) सप्राष्टिआत्मा - परमात्मा में अपने आपको जोड़ देने से . 
_ अथात्‌ सारे विश्व के साथ अपनी एकता का अठुभव कर लेने पे [कैसी भी के 
.. का बन्धन शेष नहों रहता ओर न किसी प्रकार की चिन्ता ही बाकी नहीं रहती 


है । जब तक पृथकता के ये भाव रहते हैं कि में अप्ुक धर्म, मज़हब, मत 


या सम्ब्रदाव का अमुयाया। हूं; मरा अछुके बण, असग्ुुक आश्रप्र अमुर जाति व 


.. असमुक पद हैं; में अम्रीर हूँ, में गरीब हूँ, में कम करने वाला अलग हूँ, करी 
.... अलग है और जिससे तथा जिसके लिए कर्म करता हूँ वे अलग हैं एवं अधुक 
कर्म का मुझे अछुक फल मिलेगा इत्यादि; तसी तक घर्माथर्त, पाप-पुएय 
आदे का बन्धन होता ह; परब्तु जब सब भे एक परमात्मा समान साव से. 
: व्यापक जान कर सबके साथ एकता का विश्व-थ् स्वीकार कर लिया जाता है 


अर्थात्‌ अपने पुथक्‌ व्याक्ति के साबों को सबते एकता रूपी सम्राष्टि साब में 


लय कर दिया जाता है तो फिर बन्धन करने के लिए कुछ भी शेष नहीं 
रहता । अतः सबके साथ एकता का अदुभ्व करने वाला वह महान आत्मा हि 
संसार के सब व्यवहार करता हुआ सी सदा-म्॒वेदा मुक्त रहता है यानी स्वयं 

इशक्षर रूप हां जाता हूं । द 
.. इस तरह सर्वत्र साम्य भाव में स्थित एवं होत बुद्धि से रहित होकर. 
ने जीवनमुक्त कर्मंयोगी सब भूत प्राणियों को अपने ही अक़ः समझते 


. दैवी सम्पदू.. 
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अर्थ क्ध्माज़ ; ।: फैशन हि खयम॒क्या श्र ६ 627: 
हुए-- अथांत्‌ इस दृदू निश्चय से कि लेवक, सेव! ओह लेब्य अथवा 
४५ अल 40 के सके 5 

कररशा, उपकार आर उपकास्य सतना एक हॉ | जाप हा अप 
दा आजन / गत 00० को 99 वे मी 
सेवा अथवा उपकार करता है , झुझये भन्‍न कुछ भी नहीं है --वे सब 


है. का 


हित लोक-संभह ) के व्यवहार कश्ते रहते हैं | 


सवंभूृतस्थगःत्पान स्वेयृतानि चात्पनि! 
चते योगयुक्तात्मा सबंध खसमदशवः 
““गी० अ० देन्दे९ 
यो मां पश्यति सवत्र सर्वे लू मयि पश्चवति। 
तस्थाह न प्रणशइशयमि स थे मे ने प्रशाश्यति ॥ 
ब््न्यी० आछ दिव्दे० 
सर्वकभ्षतस्थितं यो मां भजत्येकत्वघास्थितः 
ख्बथा वतेमानोषि स योगी मयथि बतेते। दम 
8 के न-यी०ण आछ दू-हे ६ हा 
आात्मौपस्येन सवत्र समे पश्यति यो 
सुखे वा यदि वा दुःख ख योगी परश्मो 
“जी० अ०' ६-३२ 





.. अरथ--सबत्र शक समान देखने वाला, योगयुक्त अर्थात्‌ सबके साथ 
-. एकता के अतुभव युक्त व्यवहार करने बाला व्यक्ति, आपको सब भृतः प्राशियों..._ 

. में ओर सब भूतः प्राणियों को आप में देखता है | द 

... जा मुझ ( परमात्मा ) की सब में ओर सबको मुझमें देखता हैँ उपसे 

में कसी अलग नहीं हीता आर न वही कसी सुझसे दूर हाता है | 

... . जो-एकत्व साव अर्थात्‌ सबभूतात्मक्य बुद्धि से, सब प्राणियों में रहने 
..बाले मुझ परमेश्वर को भजता है अर्थात्‌ जो सबके साथ एकता के साव में 
... जुड़ कर जगत के व्यवहार करता है, वह कम्मेयोगी सर्वे प्रकार से बर्तता हुआ 
० हल भी मुभे दी रहता दे । क 
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हे अ्रजुन ! जो सबके सुख ओर दुख को अपने समान देखता हे अर्थात्‌. 


अपने ही सुख-दुख मानता है, वह सम्रत्व बुद्धि थे व्यवहार करने बाला व्यक्ति 


योगी माना जाता है द 
यों 5त; सुखों>तरारशमस्तथान्तज्योंतिरिव थयः 
से योणी ब्रह्मनिर्वार्ण ब्रह्मभृतो5धिगच्छति | 
“गीं० अ० ७-२४ 
भच्ते ब्रह्म निर्वाशसुषयः ज्ीशक्मषा; । 
छिन्नदधा यतात्मानः सवभृतहिते रताः ॥ 
द “+गी० अण० पनशण 


अथ-- जो अन्तःछुखी अथोत्‌ नाम रूपात्मक जगत की अनेकता के 


अन्दर एकता यानी एकात्म साव में सुख अठुभव करता हे,जोअन्तरारामी अर्धोत्‌ 


नाना प्रकार की आधिसोतिकता के अन्दर जो एक आध्यात्मिकता हे--उप्र्म 
रता यानी एकात्म भाव से व्यवहार करता है ओर जो अन्उज्योति अथोत्‌ 


हे आधिभोतिक जड़ता रूपी श्रन्धकार के अन्दर जिसको सर्वत्र एक शात्मत्त्व 
.. का प्रकाश दीखता हे--वह योगी बअहारूप हो जाता हे एवं उसे ही ब्रह्मानि- 


बाण अर्थात्‌ मोक्ष आप्त होता है | 
हैँ अजब : जिन ऋषियों के व्यत्तित के अहड्ञार-जन्य सब पाप क्षय हो गए 


हर 


हैँ ओर जिनका ढेत साव मिट गया है एवं जो सबके साथ अपना एकता के 


भव से निरन्तर सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहते हूं>-उनको बक्ष- 
निवाण अथात्‌ मोक्ष प्रा होता हैं | 


प्र्येक देश में पूवाक्त पाँच शणयों में से नीचे की श्रेणियाँ के स्ी- कक 


.... घुरुषों की संख्या क्रशः अधिक ओर ऊपर की श्रेणियों की संख्या क्रमशः 
. कम होती है और सब से ऊंची श्रेणी देव-वर्ग के मनुष्य तो विरले ही 


होते हैं । जिस देश में ऊपर की श्रेणियों. के मनुष्यों ( ख्री-पुरुषों ) की 
संख्या दूसरे देशों के मुकाबले में जितनी अधिक होती है और उनके आ- 
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चरण जितने ही अधिक साल्विक होते हैं उतना ही वह दूसरे देशों की 
अपेक्षा अधिक उच्चत भौर स्वतन्त्र होता है और जहाँ सब से ऊँचे अधात्‌ 
देव-वर्ग के मनुष्यों ( ख्री-पुरुषों ) का निवास ( अद्प संख्या में भी ) हो 
वह देश बहत ही उन्नत हो जाता है । उपरोक्त सबभूताव्मक्य ज्ञानयुक्त 
साम्य भाव से छोक-संग्रह के लिए सांसारिक व्यवहार करने वाला देव- 
वर्ग का महापुरुष यदि एक भी किसी देश में अवतीण हो जाय तो डसके 
अभाव से उस देश में नीची श्रेणियों के छोगों के आचरण भी प्रायः 
सालिक बन जाते हैं और वह देश शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच 


ज्ञाता है | 
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व्यू ०] 
६ बचछाई गई है; क्योंकि शात्विक आाचरणों से ही सब प्रकार 
की ध्वाधीनता था मुक्ति प्राप्त होती हे--इसके विपरीत राजस-तामस 
 आचरणों से बन्यन होतां है। परन्तु सात्विक और राजस-तामस भाव 
आपस में इतने उल्सझे हुए हैं कि उचका सेद--यथावत्‌ जान कर, व्यव- 
हाए मे एक छा अहण और दूसरे का त्याग करना अत्यन्त कठिन विषय है 
इसलिए इसका विशेष रूप ले खुलासा करना अत्यावश्यक है। द 
.. अग्यपि खाधारणतथा सात्विक व्यवहार ग्राह्म और राजसत-तामस 
व्याज्य हैं, परन्तु यह संसार, सबकी आत्मा - परमात्मा की जिगुणात्मक 
परक्ृति का काँय होने से, उसके व्यवहारों में तीनों गुणों ढा तारहम्य बना 
जहना अनिवाय है; अतः जगत के रहते किसी एक का भी सवंधा त्याग 


हो नहीं सकता | 


कं 


छप रे; 


न तद्स्ति पूथिव्यां वा: दिवि देवेष॒ वा पुनः 
स्व प्रकृतिजसुर्ते यदेशभि: स्याख्िभिगुणः 
बलन-ब0७ झु७ ३८-४७ 
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अथ«““इस पशथ्ची पर, आकाश में अथवा (६ सूच्च ) देवलोक में सी ऐसी 
कोई वस्तु नहीं ह, जो प्रकृति के इन तान जु॒र्णों से मुक्त हो। 
वमोगुण स्थूल जड़ाव्मक है अतः इसके बिना स्थूछ जगह का : 
अस्तित्व ही नहीं रहता | इसी तरह रजोगुण रागात्मक एवं क्रियात्मक 
होने से जगत की सारी हऊूचछ--अर्थात सब व्यवहारों--का कारण है 
ग्र यही तम एवं स॒त्व के बीच में रह कर सब प्रकाश की चेष्टाएं करवाता 
है। यह योगवाही है; अतः क्तोगुण की प्रबहता में इसके हारा झशत्लि 
व्यवहार होते हैं आर तमोगुण की प्रबछता भे इसी के हाएा तामस व्यव 
हार होते हैं; भथांत्‌ जिस गुण के साथ जुड़ता है उसी के अनुरूप क्रिया. 
.... करता है। क्रिया सब प्रकार की इसी पर निभेर है; इसलिए यह किसी 
... से भी त्यागा नहीं जा सकता ) सतोगुण में इसको जोड़वा अयल-साध्य 
: है, परन्तु तमोगुण में जोड़ने के लिए प्रयल की आवश्यकता नहीं। ऊपर... 
... उठने में प्रयत्न करना पढ़ता है, नीचे गिरने में प्रथल की आवश्यकता नहीं... 
.... रहती | अतः यदि सतोगुण के साथ इसको जोड़ने का प्रयल्ल न किया जाय 
.. तो तमोगुण के साथ तो वह स्वतः ही जुड़ा हुआ रहता है, जिससे सब 
: अकार के बन्धन होते हैं । सारांश यह कि यद्यपि सतोशुण की बृद्धि करके... 
सात्विक आचरण करने का प्रयत्न कश्ना आवश्यक है , परन्तु रजोगणतमो- .... 
. गुण के सहयोग बिना सात्विक व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकते | जिस तरह 
शरीर में कठोर भज्ग दाँत, नख, केशादि के बिना ज्ञानेन्द्रियाँ जादि कोमछ 
.. भड्जों के काम नहीं चछ सकते, किन्तु उसके सहयोग की आवश्यकता रहती 
है, उसी तरह सांखिक व्यवहार यथावत्‌ पाऊन करने के लिए राजस-चामसः 
की भी अत्यन्त आवश्यकता रहती है । 
..... जगत में प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे रा उपकारी-डपकारक अथाोत्‌ अन्य 
.... न्यापश्रित ( एक दूसरे पर निर्भर रहने वाल ) है। एक के बिना दूसरे का 
.  क्राम कहीं चला द 






00800; ककताहावाक कान शा कम कप प्रा मात परकना 4 नपससतक५ातन: 


; 8 .. देवों सम्पदू 
| गायन 

हज ( राग जोनपुरी-टोड़ी ताल कब्बाली ) 

द 6 सभी पदाथ हैं इस जग में; एक एक के उपकारी-॥ देर । 

के नभ वायु अभि पृथ्वी जल रवि-शशि तारा ब्रिजली बादुरू 
नदी पहाइ बन वृक्ष रूता फल पशु पक्षी और नर नारी ॥ सभी पदाथ हैं ॥१॥ 
रा देव अपुर भूपात घन हाना शरवीर कायर जात दाना 

।  पण्डित मर्ख बुद्ध नवीना सज्जन ओर दुराचारी ॥ सभी पदाथ हैं० ॥ २ | 


है च 


सुख सम्पत्ति विपद दुख माना हानि छाम जीना मर जाना... 
हुए शोक शेना ओर गाना अस्त जहर सथुर खारी ॥ सभी पदाथ हैं ० ॥रेी 
भछे बुरे सोटे छोटे सब आपस में सहायक होते जब 
अपने करतबव कर सकते तब सन्यासी और घर बारी ॥ सभी पदार्थ हैं ० ॥४॥ 
ऊँचे नीचे इलके भारी अधम्योन्याश्रित सृष्टि सारी 
सभी परश्पर हैं हितकारी आनश्यऋता न्यारी न्‍्यारी ॥ सभी पदार्थ हैं० 0५७ 
... तिरस्कार करना न किसी का एक आत्मा है सब ही का 
डउपकारक और जामारी का भेद-बुद्धि तजिए सारी ॥ सभी पदाथ हैं ॥६॥ 
जड़ चेतन जो कुछ है सोई, सब गोपाल ओर नहीं कोई ॥ 
सचिदाननद एक नहीं दोई नाना नाम रूपधारी ॥ सभी पदार्थ हैं ॥७॥ 
( बृहदाण्यक उपनिषद्‌ दूसरे अध्याय के पाँचवे ब्राह्मण के मधुवियां 
के आधार पर ) | 
अस्तु । राजस-तामझ्त व्यवहार व्याज्य और सात्विक गआराह्य कहने का 
तात्पर्य यह है कि यद्यपि राग, द्वेष, काम, क्रोष, छोभ, शोक, भय, मोह, 
आहरूस्य, निद्रादि राजस-सामस भाव स्वथा त्यागे नहीं जा सकते, तथापि 
 डनके वद्ध में न होना चाहिए, किन्तु उनको अपने वश में कश्के--खदुप- 
योग द्वारा--उनका राजसी-ताससीपन मिद देना चाहिए ताकि उनसे 


पराचीनता के बन्धन उत्पन्न न हों; यानी उनको अपने अधीन रख कर 


दि 
कु 














शी 
र कु 
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कोकहित के छिए---भआावश्यकतानुसार--ल्वाधीनता पूवक व्यवहार में छाना 


चाहिए; किसी के भी अहित के लिए नहीं । जि तरह सदुपयोग करने से 
विष भी अस्त का काम देता है यानी अनेक रोगों को मिदाता है और 


बह 


दुर्पयोग से अस्त भी विष में परिणत होकर अनेक शेग उत्पन्न कर देता 
है, उसी तरह सदुपयोग से राजस-तामस प्रतीत होनेवाले व्यवहार भी... 
साखिक अथांत्‌ छोऋ-हितकर हो जाते हैं और दुरुपयोग से सात्विक ब्यव- 
हार भी राजस-तामस होकर दुःख और बन्धन के हेतु बन जाते हैं। संधार क्‍ 
में सदा सबंदां एकरस रहने वाका कोई भी पदार्थ नहीं है । परमात्मा की 
त्रिगुणाव्मक माथा के इस खेल में किछ्ती भी व्यवहार में स्वथ अपना रच्छा- 

पन या बुरापन नहीं है , अच्छा-दुशपन कर्ता की बृद्धि और उपयोग में है 





श्रम 


दरेश छावर कम बद्धियोगाद्चनञ्य । 
| शग्णशमान न्विच्छ कृूपणाः फल हेतद:ः । 
गा[० आ० २-७५ 


लिप 


...... अथोत्‌ बुद्धि के उपयोग बिना कोरे कम से कुछ भी बहीं हो सकता-हर्सीलए 





तू बुद्धि की शरण में जा अथांत वृद्धि से काम्न ले। (बुद्धि से काम्त वे लेकर ) 
केवल (स्थूल शरीर के लिए) फल की इच्छा से कर्म करने वाले लोग कृपय 


धात्‌ दीन-दुखिया होते हूं | 


.. अतएव झाल्विक और राजस-तामख व्यवहारों का बुद्धि द्वारा सहुप- 

...._ योग करना चाहिए । जुछ्लि से काम न लेकर, अर्थात्‌ सक्ष्म विचार के बिना- 

... केबल शाखों के शेचक, भयानक वनों में ही अन्धश्षद्धा रख कर---अपनी 

...._ अयक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए व्यवहार करने से कई अवसरों पर साधा- 

_..... शणतया सालिक प्रतीत होने वाले व्यवहारों से अनर्थ हो जाता है. और 

रा | द कई अवसरों पर साधारणतया शजस-तामस प्रतीत होने वाले व्यवहार न 
.. करने से अनर्थ हो जाता है। . द 






















श्र 5 2 ैवोसम्पद.. 


परन्तु यह जुड्धि साल्विकल्ानयुक्त अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ होनी चाहिए । 
सवयूतेणु येनेके भावमव्ययमीत्तते । 

। आधविभक्त विभक्तेषु तज्जञान विद्धि सास्विक्मम | 

मम द  >गी० कअ० ३८-२० 





. अआर्थ--जिशस्ले विभक्त अथात्‌ सिन्-प्रित्न सब भूत प्र-णियों में एक ही 
अविमक्त अर्थात्‌ बिना बढा हुआ ओर अव्यय अथात्‌ सदा एकरप्त रहने वाला 
। । मर 


। भाव दीखता है अथांत्‌ सब्रेत्र एक आत्मतत्व ही दीखता है-वह सालिक ज्ञान है। 


सन ऑस्कर 
गज 


व्यवसायात्मिका वुद्धिरिकेह कुरनब्दन । 
बहुशाला छाताश्व बुद्ध्योध्व्यवसायिनाम ॥ 
द “>गी० आ० २-४१ 
शा थे--्यब सा या तप र्थात्‌ निश्वयात्मक बाछ्टे एक ही हे । जिनका 


९ 


एक सिश्वय नहीं उनकी बुद्धि में अनन्त वाझनाएँ उत्पन्त होकर, वृद्धि की 


.... शाखाएं अनन्त अकार को है जाती हैं अथात्‌ एक आत्मनिष्ठ बुद्धि ही मिश्व- 
....._यात्मक है जिससे यथार्थ निर्णय हो सकता है | जिनकी अंप्तानेष॥्ठ बुद्धे नहीं 


| » . नह यथा्थ निर्णय नहीं कर सकते | 











ग़ध्ारि ले लिधच्धि थे कार्यकाय भयामये 
सपा ले एनद्ुस्तस ये कऋायादां आअहलाय | 
शोक लयादवास चबवएछः सा पाथ सातत्वका ॥ 


थ--प्रतृत्ति (कम्म करने), निवृत्ति (कम्मे न करने), काये (काब सा 
काम करने योग्य है), अकार्य ( कीवसा काये न करने योग्य हे) सय (किससे 
डरना), असय (किससे न डरना) बन्धन क्या है ओर मोक्त क्या है, इनबातों 
को जो बुद्धि यथार्थ रूप से निश्चय करके जजतो है, वह बुद्धि सात्विक हैं । 





तात्पथ्य यह है कि यद्यपि साधारणतया साखखिक व्यवहार अच्छे और, 
आजस-तामस बुरे कहे जाते हैं, परन्तु आत्म-ननष्ठ बाड़ बिना किस अवसर 









पर, क्रिस परिस्थिति में, किस व्यक्ति के लिए कौमसा व्यवहार सात्विक 
और कोन सा राजस-तामस होता है, इस बात का यथार्थ निर्णय करने में 
बड़े-बड़े शासज पंडित भी अम में पड जाते हैं । किसी विशेष अवसर पर 


धवा क्िल्ली विशेष परिस्थिति में अथवा किसी विशेष व्यक्ति के छिए जो... 
. व्यवह'र सास्विक होता हे वही दूसरे अवसर पर अथवा दूसरी परिस्थिति ये 
अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के किए रोजस-तानस हो जांता है । इसी तरह... 


किसी विशेष भवसर पर, किसी विशेष परिस्थिति में, हकिछी विशेष 
व्यक्ति के छिएु जो व्यवहार राजस-तामस होता है वही दूसरे अवसर 
पर दसरी परिस्थिति में दसरे व्यक्त के लिए सास्विक हो जाता है। 
ऐसा भी होता है कि साधारणतया आदि भोतिक ( स्थूछ ) दृष्टि से जो 
व्यवहार सात्विक भ्रतीव होता है वही आध्यात्मिक ( सूक्ष्म » ताथ्विक 
इृष्टि ले जाँच करने पर राजस-तामस सिद्ध हो जाता है ॥| 


. तरह साधारण स्थूछ इदाष्टि में राजस-तामस पतीत होने वाला व्यवहार 


सूक्ष्म ताखिक दृष्टि से जांच, करने पर साविक साबित हो जाता है | 


इसालुए जो कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से अथांत्‌ सवंन्न एक परमात्मा को 


६१० 


ओत-प्रोत व्यापक समझने के झात्विक ज्ञानयुक्त, उपरोक्त आत्मनिष्ठ 


बुद्धि से किया जाता है, वह चाहे साधारण छोगों को दृष्टि में बुरा... 
: ही क्यों न प्रतीत हो, वास्तव में बुत नहीं होता डिन्‍्तु श्रेष्ठ ही होता... 


है । और जो कर्म इसके विपरीत अनेक्य यानी पएथकृता के होत 


.._. भाव से, एथक्‌ व्यक्तित्व के अहड्जार युक्त तथा प्रथक व्यक्तिगत स्वार्थ के 


पीर, 


8, _ लिए वषम बुद्ध से किया जाता हे वह चाहें साधारण छोगों की दृष्टि में 


. कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो वास्तव में बहुत छुरा और दुःख का हेतु होता 


... है| कर्मों के अच्छे-बुरेपन की यथार्थ जाँच केवल सक्ष्म-आध्यात्मिक दृष्टि की. 


... कसोी ही से होती है; स्थूछ आधिभौतिक दृष्टि से कदापि नहीं। स्थूल 
_ मोदे विचारों से स॒क्ष्म # महीन विचार अधिक सच्चे ओर मान्य होते हैं । 


....स्थूल बुद्धि के व्यक्ति घार्मिक, आधिक, सामाजिक प्‌व॑ राजनेतिक आदि 


देवी सम्पद्‌.. पा हक १३७ 
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2६ आम डा देवी सम्पद्‌ _ 


सभी विषयों में सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्तियों की भाज्ञा में रह कर उचके अलु 


हे आर] 53 


यायी होते हैं. यह अत्यक्ष ही है। जितना ही अधिक सदक्ष्मता से विचार 
किया जाता है उतना ही अधिकू सत्य के नजदीक पहचा जाता 


है स्थल पदाथों से सूक्ष्म पदार्थ अधिक मूल्यवाब ओर ग्राह्य होते हैं । 
प्रव्येक स्थूछ पदार्थ का सूक्ष्म सार ही उसका स॒त्व अथवा तत्व होता है 
और तत्वों का सदक्ष्म विचार ही तत्वज्ञान कइलाता है । जितना ही 
अधिक सक्ष्मता में बढ़ा जाता है उतना ही अधिक जअनेकय की एकता 
होती जाती है ओर बढ़ते बढ़ते जब अन्त में कब अनेक्य मिट कश केवछ 
एक तत्व ही रह जाता है वही आत्मा परमात्मा है। अतएव जहाँ तक 
बुद्धि काम करे सक्ष्मता में बढ़ते जाना चाहिए, जब तक कि परशकाष्टा 
(हद दज ) की सूक्ष्मता अथात्‌ सूक्ष्म से सी सक्ष्म आत्मा परमात्मा 
की एकता के अनुभव तक न पहु था जाय । आप्मा-परमत्मा सक्ष्म का भी 
सूक्ष्म और सत्य का भी सत्य है । ह 


परस्तस्मातु साबोञ्योब्व्यको द्यकाव्शनावन 
यः से सर्वेश्ु भूतेषु नश्यत्सु न विवश्यति 


“० अ0 दन्‍बु० 


थे--परब्तु जो प्रह्ृति ( माया ) से भी परे; अ्रव्यक्त ( सृद्ध ) से भी 


. अव्यक्त ( घूदम ) और सनातन ( सदा इकसार रहने वाला ) माव अथवा तत्व _ 
है उसका सब मत प्राणियाँ के नाश ( लय ) होने पर सी बाश नहीं होता 


और वही आन्तिम गति हे | 


अतः स्थूछता का डब्छघन करके बुद्धि को सहक्ष्म तात्विक विचारों में 


छ 
बढाते-बढाते ही अन्त में वह आव्मनिष्ठ होती है और उच्च आत्मनिष्ठ बुद्धि 


2208५ 


से यथार्थ निणय होकर, सब के साथ एकता के अनुभवयुक्त व्यवहार ही 


.. पूर्ण रूप से सालव्विक हो सकते हैं । स्थूछ आधिभोतिकता में ही छीन 
रहने से ऐसा होना कदापिे सम्भव नहीं । परन्तु बहुत ही थोड़े छोग सुक्ष्म 





व़्श्श्िेु़ ख ष््धय्पशछ 


0408 

















सह द कक बम ः द क्‍ 
दवा सब्पदू का १६३४५ 
विचार काने का प्रयत्त करते हैं और उनमें मी कोई बिश्का ही दी्काल के 


अभ्याक्त के बाद असली तत्त्व ( सवभूतात्मंक्य भाव ) की पूर्णावस्था तक 
पहुं चने में सफछता पाप्त करता है ! 

अनुष्ियाणा सहस्तेजु कश्चियतति सिद्ये ! 
यततामपि सिद्धानां ऋश्चिन्मावेष्ति तत्वतः ॥ 

“गी० अछ० ७३ 

भ--हज़ारो मनुष्य में से कीई बिरला ही प्ि 

ज्ञान ग्राप्त करने का यत्न करता है ओर उन यत्न करने बालों 

बिरला ही शुभ (सम्ष्टिच्यादा रू परमात्मा ) को यथाथ जान सकता 

बहुना अव्मनागनले क्ञानवान्मों प्रष्यले। 


५» पृ 
च्े 


[ 
बासुदेयः लवेमिति स अहात्मा खुदुलभः ॥ 


3 
75 2 45 





६ 


व्यक्ति, यह जान लेने पे--कि जो कुछ हू कद बासुदेव परमात्मा ही हे--- 


मुझे श्राप्त हो जात थात सब के हाथ एकता का अ 


'एसा मद्दासा बहुत दुल्श्न हूँ । 





68. 88 


ऐसे प्रहन्‌ व्यक्ति ही क्शों के विषय में यथार्थ निर्णय करके संसार का 
व्यवहार यथायोग्य चलाने में सम होते हैं भो महान व्यक्तियों के 
मेदत्व में जन-साधारण उनके अजुयायी होकर अपने-अपने कृत्तेब्य कसे 


हा] 
७ #॥९] 


ज्यधायोंग्य पाछन कर घकते हैं, क्यो आविकतर जननसमाज की तमो- 


९४, मिरकुत 


हर 


गुण प्रधान प्रकृति होने के कारण डनकी स्थूछ कम ही में आसक्ति रइती 


. है; सूक्ष्म विचारों में प्रवेश करने की तथा सूद्ष्म तत्वों के समझने की 
उनमें योग्यता बहुत ही कम रहती है । इसलिए तस्वदर्शी महात्मा उन 


... स्तो्गों को, यथायोग्य स्थूल रीति से ही उनके कत्तेब्य समझाने और उनसे... 
... अंषठ आचारण करवाने तथा छुरे व्यवहार छुड़वाने के लिए साधारणतया 














३३ ..... दैवी सम्पदू . 


सालविक तथा राजस-तामस व्यवहरों के स्थायी भेद्‌ करके उनके आधार 
. पर देश, कार और पात्र की परिस्थिति के अनुसार समय-समय पश्विधि- 
... निषेध की भर्यापर्ँ बाँच दिया करते हैं । वे विधि-निषेध की मर्यादाएँ ही 
साधारण लोगों का घर्म हो जाता है ओर साधारणतया उनके अनुसार आचरण... 
करके वे छोग अपनी उन्नति करते हैं । यदि तत्वदर्शी महात्मा छोग स्थूक: 
बुद्धि के छोगों के लिए समय-समय पर यथोचित मर्यादाएँ न बाँध कर-+ 
उन्हें केवछ तरवज्ञाव का उपदेश देकर ही--व्यवहार करने में सचंथा स्व- 
 तम्त्र कर दें तो--ताच्विक मर्स को समझने की योग्यता न होने के 
। कारण--वे तामसी बुद्धि के छोग अथ का अनथ करके विपरीत आचरणों 
। द्वारा संसार का व्यवहार सर्वथा बिगाड़ दें । द 
हे अधम घममिति या मन्यते तमला बुता 
सर्वार्थान्विषरशीताश्व बडि: सा पाथ तामसी ॥ 
“+भी० आऋ० ३८-३२ 





अथ--तम्ीगुण से आच्छादित जो ( वृद्धि )अधने को धर्म ओर घर्म को 


.. अंधर्म मानती 
बुद्धि है । 


_ इक 


है और सब पदार्थोंको विपरीत सम्रभती है वह तामसी 





५ 


की 5० कक अल आग बह क्‍ च्म्ते हट छः 
प्रकृतेगश समदाः सलझस्ते गुशुकमंसु । 
रा “०५ ध्यकूहं अदा वा३ कक 'ऋ ऐप + किन 3 ब्द्ा आ किक 
वानकत्स्नविद्दो मच्दान्कृत्ट्ावितज्ञ विचालयेत ॥ 
का, “>गी० आअछ० ह*२५. 
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/”.... अर्थ-हे अर्जुन ! अहृति के ण॒णों के बश में हुए मूढ़ (अज्ञानी) लोग 
. शुण ओर कर्मों में हो आपक्ष रहते हैं; उन स्थृल्ल वुद्धि के अज्ञानीजनों को 
_ तत्वदर्शी महात्मा (मयीदा के अलुसार कर्म करने ते ) विचालित न करें |. 
परन्तु जेसे कि पहले कहा जा झुका है, वास्तव में व्यवहारों का 
ध्स सालखिक ओर राजस-तामस सेद सदा सबंदा इकसार नहीं रहता; फलतः: 
डनके आधार पर जेघी हुई विधि-निषेच की मयादाएं भी सदा सबंदा स्थायी: 
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रूपए से हित्तकारक एवं सुखप्रद वहीं रह सकतीं । इसलिए तत्वदर्शी महात्मा 


लोग, साचारण छोगों को सात्विक तथा राजस-तामस प्रतीत होने वाले 


(५ 


ज्यवहारों तथा उनके आधार पर बंधी हुई विधि-निषेध को मर्यादाओं पर 

डी सदा सबेदा कट्टरता से पाबन्दी नहीं रखते, किन्तु अपनी आव्मनिष्ठ 

सात्विक बुद्धिद्दारा अर्थात्‌ अध्यात्म विचारों से, देश काल और पात्र की 

परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता होने पर उनमें परिवर्तन करके, अथवा 
झ्ि 


नवीन मर्थादाएं बाँच कर शुसार के व्यवहार किया करते हैं, ऐस 
करने से लोकिक दृष्टि से चाहे वे व्यवहार भच्छे प्रतीत हों था छुरे 
अथवा प्रचलित मर्यादाएँ रहें या टढें, इसकी वे कुछ भी परव 
करते ऐसे अवसरों पर उन महापुरुषों के आचरण ही. धर्म 
मयांदा बन जाते हैं क्योंकि साधारण जनता बड़े छोगों के पीछे 
चला करती है । तात्पथ यह कि आत्मज्ञानी ( जीवनमुक्त ) महान पुरुष 
ही अपने सवंभूतात्मक्य ज्ञान से पुणंतवा साव्विक व्यवहार कर सकते हें 
तथा साधारण छोगों को यथायोग्य सात्विक आचरण करने में प्रद्दत कर 
सकते हैं, और साधारण छोग अपनी-अपनी वोग्यतानुसार--उन भाव्म- 
ज्ञानी महात्माओं द्वारा निर्णीत--प्षात्विक व्यवहारों के आधार पर अधी 
हुई विधि-निषेधघ की अयांदाओं का श्रद्धापुवंक पान करके तथा उन 
महान्‌ पुरुषों का अनुकरण करके दी कार के अभ्यास के बाद सबसूता- 
स्मेक्य ज्ञान अर्थात्‌ सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति पा सकते हैं । सारांश 

: यह कि एक तरफ तो आत्मझ्ञाव से सात्विक आचरण होते हैं और दसरी 
.._ तरफ़ सात्विक आचरणों से आक्मज्षान प्राप्त होता है अर्थात्‌ दूसरे पदार्थों 
.._ की तरह आक्षज्ञान एवं सात्विक आचरण भी परस्पर सें एक दूसरे के कार्य. 
... क्वारण अथवा उपकारी उपकार्य जार्थात्‌ अनन्योश्रित हैं । इसलिए जनता 


मा! 
- 
€ 
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.. का नेत॒ल्व करने वाछे बड़े लोगों का कतंध्य है कि सूक्ष्म विचारों को बाढाते-..... ' 
...... 'बदाते आत्मज्ञाव पा करके आत्मनिष्ठ साप्य बुद्धि द्वारा संसार के व्यव- 
.... हार करते हुए साधारण छोगों को आदर्श दिखावें।...... 








है. आम मम .._. दैवों सम्पदूँ 


. थद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः । 
स्‌ यत्ममाण कुझते लोकल्तदनुबतेते ॥ क्‍ 
“-+गी० आ० ३०२१ 


अग्र--श्रेष्ठ अथीत महान्‌ व्यक्ति जो कुछ करता है वही अन्य साधारण... 


 खोग भी करते हैं; वह जिसे अप्ताय मानकर स्वीकार करता हैं लोग उसी 
का अनुकरण करते हैं । 


... अतः जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता छोग अपनी इस ज़िम्मेदारी 
को अच्छी तरह पूरी करते हैं वह समाज, राष्ट्र व देश उच्नति करता है और 
जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता छोग अपनी--इस सबसे आधक मह 
व्वपूर्ण ज़िम्मेदारी को यूछ कर--स्थूछता में ही लीन रहते. हैं अर्थात्‌ केवल 


_स्थूल शरीरों के व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सब कुछ मानते हैं, उस समाज, 
_ शध्ट व देश का पतन अवश्य होता है। जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता 


छोग जितने ही अधिक सूक्ष्म विचार वाले होते हैं, उतना ही अधिकू वह 
समाज, राष्ट्र व देश उन्नति कश्ता है और जिस समाज, राष्ट्र वे देश 


के नेता छोग जितने ही स्थूल विचार वाले होते हैं, उतना ही अधिक 


उस समाज, राष्ट्र व देश का पतन होता है । 
अब प्ृरथक-पुथक भाषों का किस अवध्था में, किस तरह अयोग करने 


से व्यवहार सात्विक अथवा शजस-तामस होते हैं--इसका कुछ खुलाता 


-( स्पष्टीकरण ) संक्षेप में करने का यथाशकय प्रयल किया जाता है। यह 
स्पष्टीकरण “सब भूत प्राणियों की एकता सच्ची है ---इस निश्चययुक्त, व्यव- 


_सायात्मिका बुद्धि से किए जाने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवहार सर्च 


४, 28 


यानी साखिक और “अनन्त प्रकार की झूठी पृथकता को सच्ची जानने 
वाली भेद-बुद्धि से किए. जाने वाले व्यवहार मिथ्या, यानी राजस-तामस 


..... मानने के मल सिद्धान्त पर किया गया है । 
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छः 


किक; 


साधारणतया साल्विक ग्रतीत होने वाले व्यवहारों का 
खुलासा  स्पटीकरण ) 
प्रेम 


समस्त भूत आणी एक सच-चित्‌-आननद स्वरूप आध्मा के ही अनेक 


नाम ओर रूप हैं, वस्तुतः: एक आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं... 


है--इस सर्वभूताव्मेक्य भाव से सबके साथ स्वाभाविक प्रेम करना: हसरों- 
के सुख-हुख अपने समान समझना; अपनी तरफ ले किसी से भी हंष का 

भाव नहीं रखना; सभी छुली हों, सभी सन्माग पर चले, सभी उद्चति 
करें, सबके प्रति इस तरह की सदुभावना रखना--यह सच्चा अर्थात 
साल्विक प्रेम है | परन्तु विशेष व्यक्तियों एवं उनके भीतिक झरीरों के प्रेस 


हे 





आसक्त होकर, उनके साथ यथायोग्य व्यवहार न करना अथवा अपने 


कत्तव्यों में शुटे करना अथवा उनसे यथायोग्य काम्त न छेना अथांतू--इस 


विचार से कि उनका उपयोग करने ले उनको शारीरिक परिश्रम था कष्ट 
होगा[--उनसे अपने-अपने कर्चेज्य-पाऊन करवाने की अपेक्षा कश्ना अथवा 
किसी छे परोक्ष के आधक सुख ग्रांप्त के निमतस, प्रत्यक्ष में होने वाले: 
थोड़े से शारीरिक हुल को सी, भौतिक ग्रेस के वश होकर, सहन न करना 


है 


यह भिथ्या प्रेम है। भोतिक शरीरों तथा विशेष व्यक्तियों में प्रेम की 


... आयक्ति, मोह में परिणत होकर कईयों के प्रति राग और कईयों से द्वेष.. 


.  छत्पन्न कर देती है जिससे बड़ी दुगंति होती है । अजब को भी भौतिक 
. -शरीरों तथा विशेष व्यक्तियों में प्रेम की आसक्ति होकर मोह उत्पन्न हो 
.._ गया था, जिससे उसकी बड़ी बुरी दशा हो गई थी ओर जिसको मिटाने 
. के छिए ही भगवान ने उसे श्रीमद््‌भगवद्गीता का उपदेश दिया 

.... आध्मा की चिगुणात्मक भरकृति के, जगत रूपी, इस खेल में नाना 


नह अकार ब्क भूतभाणी होते ह्ढे ओर उनका परस्पर सं नाना अकार का सम्बन्ध क्‍ 





होता है; अतः उनमें आपस में प्रम का बर्ताव भी अपनी 'अपनी योग्यता क्‍ 











. ईईै७.../“/.....॒.॒॒॒यः£३£_॒॒ _7[< दैवो सम्पद्‌ 

. ओर परस्पर के सम्बन्ध के अनुद्ार मिन्न-सिन् प्रकार से होता है, अर्थात्‌ 
. श्वड्दों के साथ छोटों का प्रेम का बर्ताव सक्ति के रूप सें; छोटों के साथ 
_ अर्दों का प्रेम का बर्ताव वात्सव्य के रूप में; बराबरी बाहों ले स्नेह के 
रूप में; जएने से होन स्थिति वाडों से अनुप्रह के रूप में; दुखियों के 
साथ दया, सुल्ियों से मित्रता, सज्वनों से सुदिता ओर हुराचारियों ले 
उपेक्षा के रूप में->-प्रेम का बर्ताव होता है। इन सबका घथक्‌-पृथक 
स्पष्टीकरण निम्न अकार है । है के 


इश्वर-मक्ति | 


सारे विश्व का समष्टि भाव भर्थात्‌ सब सूत प्राणियों का एकत्व ही 
इंदवर है यानि एक ईंदवर समस्त चराचर भूत प्राणियों में एक समान व्यापक 
_ है--उससे प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है--इस निश्चय से, जगत्‌ को ही जगदी- 
पइजर समझ कर, सब चराचर सृत प्रणियों के साथ यथायोग्य प्रेम का 
.. बर्ताव करवा; अउने व्यक्ति को जगत रूपी जंगदीश्वर के साथ जोड़ कर 
.. तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थो को जगत्‌ रूपी जगदीशबर के अर्पंग करके 
संसार के व्यवद्वार करना; कोई कार्य करने में सब के आत्मा ईश्वर की 


 सर्वेग्यापक्रता को नहीं भरना; किसी के साथ भी विपरीतबर्ताव न करता 


.. श्रपनी तरफ से किसी के साथ ईर्षा, द्वं ष, घृणा या तिरत्कार का बर्ताव रे 
ले करना और फिसी को किसी प्रकार को हानि न करना; अपनी शक्ति और 
योग्यतानुसार छोक-सेवः करन--यह सच्ची इंइवर-भक्ति है; अर्थात्‌ 


. विदवश्नेस ही सच्ची ईशवर-भि है। श्रीमद्भगवद्‌गीता के ग्यारहवें अध्याय _ 


.. में भगवान ने अपने विराट रूप में अड्डुग को सब चराचर सृष्टि दिखा कर 
कदा कि “मेद बुद्धि से वेदाध्ययन, तप, दान ओर हवन-यज्ञ आदि करने. 


.. से--जगद्‌ के एकत्व भाव--मेरे इस विश्व रूप को कोई नहीं देख सकता, . 


| हिल्ठ अबन्‍्य भकि अांद सब के साथ एल भाव के प्रेम से ही मैं 
( अपने इस रूप में ) देखा एवं जाना जा सकता हुँ भौर इसीसे मेरे 





ध मूर्तिचिन्न अथवा दूसरे झिसी चिन्ह या नाम विशेष में ईंधर-बुद्धि करके 


हम, < शिक्षा से आरस्म करके +- उसके साधन से--आगे उच्च शिक्षा घ्ाप्त करता. 
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साथ एकता हो सकती है | अतः जो सब के छिए कम करते हैं; सब से 
एकता रखते हैं; अपने प्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वा्थों 
जो सब के साथ जोड़ देते हैं और किसी भी भूत प्राणी से बेर नहीं करते, 
ये सब से प्रेम करने वाले मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं । इस पर अजुन 
ने शंका की के इस विश्व-प्रम रूपी आपकी सगुण उपासना करने वाछ्े 
तथा जगत्‌ का वतिरस्कार करके निभु ण ब्रह्म की उपासना करने बाड्े-- 
भक्तों में से श्र ४ योगी कोन हे | इसके उत्तर में सगवान ने क 

मथ्यावेश्य सो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

अ्रद्धया परयोगपेतास्ले में झक्ततमा मताः॥ 

न गी० औ० $ ४-२ 




























... अर्थ--जो पराश्रद्धा अथात्‌ सब में एकल साव को सालिक श्रद्धासे 
4 जगतू को जगर्दाबवर जान कर ) मेरे इस संझुण स्वरूप यानी विश्व का 
एकता में, अपने धन की निरन्तर जोड़ कर, मेरी उपासना करते हैं, उन भक्ती 


में अ्रष्ठ योगी शनता हूँ । 


(2 


सार्शश यह कि विश्व के साथ एकता का प्रमयुक्त व्यवहार ही सच्ची 
इईंशर-मक्ति है। और मन्र को इस प्रकार की एकता में जोड़ने अथात्‌ एकाग 
.. करने के अभ्यात्त के लिए- किसी स्थान विशेष में स्थिर होकर अथव! किप्ली 


..._ निः्वार्थ भाव से पूजन, अर्चन, स्मरण, कीतेन, मन्त्र, स्तुति आदि से-+ 
. मिराकार अथवां साकार ईश्वर के गुणों का चिन्तन करते रहना तथा सभी. - 
.. स्थानों, मूर्तियों, चित्रों, चिन्हों ओर नामों में एक ही इंशर की सर्वध्याप- 
.. कता का लक्ष्य रखना--यह भी साधनावस्था की अर्थात्‌ प्रारम्भिक ईश्वर 
. भक्ति है। यह प्रथमावस्था की इंश्वर-मक्ति उपरोक्त सच्ची इंशर-भक्ति का 
 खांधन मात्र है। जिस तरह थिद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के छिए, प्रथम वर्ग 
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है, परन्तु जब वह ऊपर की कक्षा में पहुंच जाता है तो वर्ण शिक्षा का. 
. अभ्यात पीछे छोड़ देता है; अथवा जिस तरह छोटी आयु की कन्याएँ, 
. श॒द्ड”यों के खेल द्वारा सुइस्थ की शिक्षा प्राप्त करती 5, परन्तु जब वे बड़ी 
होकर गुहस्थिन बनती हैं तर युड्डियों का खेल छोड़ देता हैं; उसी तरह, यद्यपि 
विश्वन्न म-रूपी ईश्वर-मक्ति में मन दो जोइने की शिक्षा के लिए प्रतीक्ष- 
डपासवा--किसी स्थान विशेष में अथवा किसी मूर्ति, चिन्न तथा अन्य 
 बिन्‍्ह अथवा किसी नास विशेष पर & क्य कर--करना आवश्यक है, परन्तु 
इस अतीक उपासना का उद्देश्य केवल आरम्भिक अवस्था में सन दो एकाआ 
करने के अभ्यास तक ही परिमित रहना चाहिए; न कि जन्म भर इसी- 
में छगे रहने के लिए यदि इसी को सच्ची भर्थाव पराझाष्ठा की इंश्वर-भक्ति 
आन कर सारी जायु इसी में बिता दी जाय तो-वह सिथ्या ईश्वर-भक्ति है ;, 
.. पथक्त्वेन तु यज्लार्न नाना सावान्युथशम्विधान | 


(0 


वे टरा पद हि) 8 थक दमा, रु कक आओ ह्या न्द्ा ब्यूए० शू०करकापुम 2 । बम्या५ 
सा उतार झतेजु तज्ञान विद्धि रशाजसम ॥ 


(१५ 


द ““>३2० आअ० १८-०२ % 
 यत्त कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहेतुकम । 
अतत्वाथवदब्पं च ततामसमुदाहतम ॥ ; 
द द ““गी० आ७ १८-२२ | 
...... अर्थ--जिस पुथकता के ज्ञान स सम्पूर्ण भूत प्राणियों में मिन्नमित्त 


के 


शकार के नानात्व को ( ल्लोग) शत्य मानेत हैं--.उस झान को तू राजस जान ॥ 


और जिस ज्ञान से किसी एक है कार्य को सब कुछ मान कर ( ल्ञोग 9 

_ उस में आसक्त रहेत हैं तथा जे युक्ति अथवा तालिक विचार से सर्वेथा रहित - 
..हैं--बह तुच्छ ज्ञान तामस कहा गया है | न 

....._ तालय्य यह छ्ि ईंशर को किसी स्थान, मूर्ति, चित्र, चिन्द अथवा 


. कसी नास व गुण विशेष ही में सीसावद्ध मान कर तथा इन्हीं की उपा- 


सना को इंश्वर-भक्ति की परमावषि समझ कर,जन्म भर उसी में छगे रहनछ 
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कै 


अतिरिक्त दूधरे भूत प्राणियों में इंचर की स्वव्यापकूता की 
करके अथवा उनको ईश्वर से मिन्न मान कर, उनसे इपा, हेव, घृणा 
लिस्कार आदि के व्यवहार करते रहना; इस तरह को उपासना में निरू 
ब्तर लगे रह कर अपने कत्तव्यों की अवहेलना करना; लोगों के साथ बिफ 
शीत व्यवहार करना; किसी को कष्ट देना; कसी की हानि करना; अपने 
अ्पक्तिगत भोग-विलासप की कामता से अथवा छोगों में कि, प्रतिष्ठा 
आदि श्राप्त करने के लिए दुम्भ से पुजा-पाठ आदि में छगे रह कर हश्वर-सक्त 
होने का अहड्डार काना; अथवा नाना इंचर मान कर उनमें सेद-भाव की 
करना करके झगड़े खड़े करते रहना अथवा डिसी स्थान विशेष या काल 
विशेष में रहते वाले किसी विशेत्र शक्ति सम्पन्न एवं विशेष गुणों वाले ब्यन 
क़िप्त में ईश्वर की कहपना करके, अपने घुरे कर्मों के दुष्परिणातरों एवं विप- 
लियों से बचने तथा फ्रिती प्रकार की अथ धिद्धि के किए, उसकी खुशामंद 
( प्रार्थना स्तुति आदि) करना और अपनी शरीर-यात्रा का सब बोझ उसके 
इतर छाए कर आप निरुचमी, आहलूछी एवं प्रमादी बच जाना--चयह इंचर- 
भक्ति नहीं किन्तु इंश्वर का तिरस्कार अथात्‌ नास्तिकता है ५ 


शजउय-भा।र्फत 





नराणां व नराधिपम्‌ । 2 
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..... झआरथ-मनुष्यो में राजा में हूँ । अर्थात्‌ राजा या राज्यसत्ता, बहु-संख्यक 
....  लोगें को ए३-ता, मलाई आर प्रेम का केन्द्र होने से सनाहटे-अत्मा “परमात्मा 
ः ५ की एक विशेष विभृति ( जगत को घारणु करने वाली शाक्षे ) है॥. 
...... राज्य व्यवस्था का पुक मात्र प्रयोजन जन-समाज को परस्पर में प्रेम 
.. सहित एक सूत्रइद्ध एवं सुब्यवस्थित रख कर उनका वास्तविक हित करना 
है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के विमित्त जो राज्यसत्ता जिस समय आखूदू 
हो--चाहे बह चंश परम्परागत हो या प्रज्ञा द्वारा विवाबित; एुक व्यक्ति 
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| . की हो थां अनेकों की सम्मिलित शक्ति की--डसमें अ्रद्ध/र्नववश्वात रखना; 





| 
जसको हुष्यवास्थित रूए से चराने में सहायक होना; उसकी जच्ुटियों, भूल 


कण... छा छा 





.... असावधानियों तथा हुगु णों को उचित रीति से बताना जोर सुधरवावा; - 
४ अपनी-अपनी योग्यतानुसार उचित सम्मति देना; यदि किसी समय की 


अचछित राज्य-सत्ता उस समय के छोगों की परिश्यिति के अनुकूछ न हो 
 शथा उसमें इतने दुगुण आ गए हों कि उससे लोगों की सल.ह न होकर, 
हानि होती हो और प्रथल्ल करने पर भी वह छुघर न सकती हो तो--किसी 
अकार की द्ष-बुडि के बिना--पब के दित्के लिए,प्र मपूर्ण एकता के भाव से, 
डसकी बदुछ कर उसके स्थान में--उस समय की परिस्थिति के उपंयुक्ता 
छोक-हितकारी दूसरी राज्यसत्ता स्थापित करने का उद्योग करना; यह 
सच्ची राज्य-भक्ति है। परवन्‍्तु यदि किसी शज्य-सत्ता के नियम (कानून) 
छोगों को कष्ट पहचाने वाले तथा आपस में अनेश्य डत्पन्न करने वाले हों 
... जो उनका भी विरोध ते करना; राज्य के अनुचित काय्पों में भी अपने ब्य- 
फकेगत स्वार्थ के एछए सम्मांत दे देना तथां उनसे सहानुभूति रख कर सहन... 
योग देना; अत्थाचारों को चुप-चाप सहन किए जाना; हानिकर नियमों को... 








5... अवलवाने का प्रयत्न ही न करना; राज्य-सश्ालन के विषय में सर्वथा उदा- 
...... सीन एवं अनजान रहना एवं अन्धरविश्वास से राजा और राग्य-सत्ताचा- 
«५... रियो के स्‍्थूछ शरीर ही को इंश्वर की विभात मान कर जो कुछ वे करते 


. एहें उसी को अच्छा मानना; अथवा ब्रिना समुचित कारण के, ब्यक्तिगत 
'स्वाथ के लिए अथवा ईंषा-हूघ से किसी राज्य-सत्ता को बदलने का भयत्न 
. ऋश्ना तथा उच्चकी जवहेलना करना, यह राज्य-्मक्ति नहीं--रशज्यद्रोह है 


.... वत्तमान समय में राज्य-भक्ति के विषय में बहुत ही खींचा-तानी चलती 
. है। एक तस्फ तो सत्ताचारी छोगं निरंड्र॒श सत्ता को ही प्रचलित रख कर 
अपना मनमाना शासव रखना चाहते हैं और छोंगों के उचित अधिकारों 
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की माँग को भी राज्य-विद्वोह समझते हैं; और दूसरी तरफ सब था-स्वा- 
घीनतावादी छोग राज्य-स्ता मात्र ही का विरोध करते हैं; वे किसी के भी 
शासन में रह कर, किसी भी नियम और कुनून की पाबन्धी रखना नहीं 
चाहते ओर कोई किसी के अधीन न रह कर सब कोई पूर्ण रूप से ध्वतम्न्न 
होना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझते हैं । वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि ले. 
विचार कर देखा जाय तो दोनों ही पक्ष अपने-अपने व्यक्तित्व के अहड्गार 
भर व्यक्तिगत स्वा्थों ही को प्रधानता देते हैं । यद्यवि जगत के व्यवहार 
भच्छी तरह नियम-बद्ध सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए शज्य-सत्ता का 
होना अत्यावश्यक है, परन्तु वही रज्य-सत्ता सबडे लिए हितकर हो सकती 
है जिसकी प्रजा के साथ एकता हो अथांत्‌ जिसने अपने व्यक्तित्व को प्रजा 
के व्यक्तित्व में मिला दिया हो और अपने स्वार्थों को प्रजा के स्वा्थों के 
अन्तर्गत कर दिया हो । जिसमें देवी सम्पद्‌ के गुण--बुद्धि, बल और 


-.. श्रम की अर्थात्‌ एकतापू युक्ति और शक्ति की ( केवछ कढपनाः 


प्‌ ९०४४८४ ही नहीं, किन्तु व्यावहारिक 2/52[0४] ) अधिकता 
होती है; धहो झासन कर सकता है; चाहे थे गुण किसी व्यक्ति-विशेष 
. मैं हों या किसी जाति विदेष में अथवा किसी देश विशेष के निवासियों 
5 में; जिनमें ये सात्विक गुण अधिक होते हैं व इन गुणों की कमी वाले छोगों 
.... पर शासन करते हैं और जिनमें इन गुणों की कमी होती है वे इन गणों:.. 
._-की अधिकता वाले छोगों से शासित होते हैं । क्‍ ः 
.... यत्र योगेश्वरः रूष्णो यंत्र पाथों घजुर्धरः । 
...तन्न आ्रीविज्यो भृतिन्नवा नीतिमेतिमेम ॥ 


“>गी० आऋ० १८-७८ - 


.... अर्थ--जहाँ खूब की एकता का केन्द्र योगेश्वर श्रीकृष्ण हे अथीत्‌ जहाँ। 
.. सबका ऐक्य है और जहाँ घनुर्चारी अजुन है अथीत जहाँ। युक्ति सहित 









पुबक श्री यानी राज्यल्च्मी; विजय; ऐश्वन और 


.. नीविहै-यह मेरा निश्चित मत है। 
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श्डेबे.. || देवी 7... थे 
जो छोग इन गुणों के बिना शासक बने रहना चाहें -वे 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । जब किसी शासक में ऐश्य के श्रे् 
.. युक्त-युक्ति और शक्ति की कमी जा जाती है तब्र वह अपनी सत्ता कृर्यम 
रखने के लिए चाहे कितना ही प्रयत्न करे, छुसकी सत्ता कदापि कायम 
||क्‍ नहीं रह सकती । इसी तरह जबतक शासित छोगों में इन गुणों की कमी 
3 रहती है तबतक उनको इन गुणों की अधिकता वालों के अधीन रहना 
[. ही पड़ता है चाहे वे शासक के साथ प्रेम ( भक्ति ) पूर्वक रहें या उससे 
द्वेष रखते हुए । प्र मपूव क रहने से आपस की एकता के भाव उत्पन्न हो ऋर 
बुद्धि और बछ जल्दी संगठित हो सकते हैं जिससे पराधोनता से छुट- . 
कारा मिर सकता है! परन्तु हेष करने से अनेक्य ( फूट ) बढ़ती है 


जिससे बुद्धि और बल का हास होता है, फरूतः पराधीनता बनी रहती है। 





$- 


मात-पितृ-मक्ति । 
.. समाज को सुध्यवस्थित रखने के लिए मातृ“पितृन्पक्ति आवश्यक 
..... है; क्योंकि जिस तरह माता-पिता अपनी सन्तानों का, गर्भ से छेकर बड़े 
होने तक पालन-पोषण, रक्षण-शिक्षण आदि--एकता के प्रोस तथा 
पा निःस्वाथ भाव से--करते हैं तभी सम्तान संसार के व्यवहार करने योग्य 
+.... बनते हैं; उसी तरह, बुद्धावस्था में शरीर शिथिरक हो जाने पर माता-पिता 
. की सेवा-शुअपा, पालन-ऐपोषण आदि एकता के प्रेन्न तथा निःस्वाथ भाव 
से, सन्तान करे तभी वे छोग शान्तिपुवक अपना जीवन-न्यापन कर सकते 
हैं ओर परस्पर में इस तरह व्यवहार करने से व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग 
. और दूसरों के साथ एकता के प्रेम का अभ्यास होता है। अतः माता> 
.. पिता की सेवा-दाश्रषा एवं आदर-सत्कार नि;स्वार्थ भाव से, अपना कृत्त व्य 
.. समझ कर करना; अपने सात्विक व्यवहारों से उनको सुख देना; अपने 
. शजसी-तामसी व्यवहारों तथा विषय-भोगों के लिए. उनको कदापि कृष्ट न 
देना तथा उनका कभी अपसान न करना; उनकी उचित श्षाज्ञाओं का... 
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पारून करना; उनको सदुगति आघ होने वाले ब्य हारों में सहायक 
होना तथा उनझी बृद्धावस्था हैं आदर सहित पारम-पोषण करन[--थ हु 
सदी मातृ पितृ-सक्ति है । परन्तु साबिझ्ता के विरुद्ध पड़ने वाली शाता- 





पिता को राजज्ी-ताम्ी भावों की आाज्ञाओं को अन्ध-अरदा से, केवल 


इसलिए मानना कि माता-पिता की आज्ञाएं सानना हर हालत में उचित 
ही है; उनको डचित सम्मति न देना, उनकी रजोगुणी-तमोगुणी द्ृत्तियों 
को प्रसन्न करने के लिए आत्मिक पतन करने वाले व्यवहार करश्ना; उनके 
आधिभौतिक शरीर के मोह में फँते रह कर उसे सच्चे आत्मिक सुख 


पर हुल्क्ष्प रखना अथवा उनकी जीवित-काल में उनकी अवज् काते 


फ्ष 


0. हुमआ अल 2 कक का टि । | 
कर मरने के बाद उनके लिए दइंकाउचछाना, शोक करना तथा क्रियाकर्त 


ः 2 । 
शदू आदि छोक दिखाबे के बड़ेबड़े राजसी-तामती आडब्बर काड़े द्व्थं 
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क्डेश पहुंचाना--यह मातृ-पितृ-भ्क्ति नहीं 


_ साता-पिता का विशेष सम्बन्ध केवल स्थूल दरीर से ही. है, अतः 
मातृ-पितृ-भक्ति में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जिससे आत्मिछ 
'डच्नति के मार्ग में बाधा पहुँचे । भक्त प्रहछाद का इशत्त इस विषय में. 
प्रसिद्ध है । क्‍ 
गुरुनतक्ति ( आचार्योपासना ) 


.. विद्या पढ़ा कर सूक्ष्म विचारों में प्रवृत्त करने वाले तथा सत्य-ज्ञान 
.. के देने वाले श्रेष्ठ आचरण युक्त, सदगुरु की लेवा-झुश्नषा, आदर-सत्कार, 
. भरण-पोषण करना तथा उसकी दी हुईं विद्या तथा ज्ञान का सहुपयोग करना. 
.. यह सच्ची गरुभक्ति है । परन्तु ऐसे सदुगुरु की सेवा झुत्र पा, भरण-पोषण 
._ आदि न करके तथा उसके उपदेशानुसतार आवरण न करके केवल उसके 
...._ भौतिक शरीर को ही इंश्वर-तुल्य मान कर उसका पूजन, अर्चन और क्‍ 
..._ स्पर्शादि करने मात्र ही से अपने को कृतकृत्य मानना तथा सूखे, पाखण्डी, ... 
._ अज्ञानी, दुराचारी एवं घूते--बंश- परम्परागत तथा साम्प्रदाविक--गरुओं ः 
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३ के अचन-पूजनन आदि ते तथा आ्यिक पूजा ओर भोग्य साम- 
जियो ले सम्तुषट नहीं होते कल्तु उनके डपदेशों को चारण करके उनके 


७ 


८“ हि 
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 जैड़सार जांचरण करने द्वारा अपनी आत्मिक उच्चति करने से सब्तुष्ट होते हैं 


पत-बक्ति ( पातित्रत्य ) 


नारी अखिल विश्व को अपने गये मे चारण करती है, अतः झाधा- 


..._ णतया उससें अपने जोड़े नर की अपक्षा रज्ोगुण की विशेषता होना. 


स्वाभाविक है और नर में नारी की अपेक्षा साधारणतया सतोगुण की. 
विशेषता होना आवश्यक है; इसलिए साधारणतया पुरुष का पद खो से 


पक | बड़ा होता हक अथातू छल सका पूज्य हाता है आर स्त्री को पुसे रुप 
. संरक्षण में रहना और उसकी अजुगाम्नी होना उचित है। पुरुष का 


कत्त व्य स्त्री और बालकों के सरण-पोषण के लिए बाहर से आजीविका: 


. डपाजन कस्के छाना आर रूत्रा का कतध्य शउहस्था! का सब काम सब्पादन 


_। सजा सनन्‍्तानों का पालन-पोषण करना आदि है। दोनों के परस्पर 
में एकता के प्रेम-भाव ले अपने-अपने ज़िम्मे के काम काबर करने ही के 
तक व्यवहार ठीक ठीक चल सकता है और इपलछिए स्त्री को पति-भक्त. 


डोना आवश्यक है 


भतः अपने-अपने समाज के नियमानुसार, सदभागना से नियत डिए्‌.. 











हुए योग्य पति के साथ अनन्य श्रेम रखना अर्थात्‌ उसके प्विवाय दूसरे 
किसी घुरुष से स्त्री-एरुष के सहवास-सम्बन्धी श्रीति न रखना; अपना 
ध्यक्तिव उसमें जोड़ देना; तन, मत और वचन से डसका कोई अहित 
न करना, अपने मन की चंचछता से वस्त्राभूषण, विषय-भोग, घर्म-पुण्य, 
तीथ-अत भादि में समय, शक्ति और घन का इतना व्यय न कराना कि 
डनके लिए उसको बहुत परिश्रम करना, कष्ट उठाना तथा अनुचित कम 
करना पड़े; उसके व्यवसाय में सहायक होना; उसके झुख-हुःख, सम्पत्ति-- 
विपत्ति, हषे-शोक, सान-अपसान, निन्‍दा-ह्तुति को अपना ही समझना; 
घर-गृहस्थी के काम अच्छी तरह करना; सात्विक भोजन तथा सेवा-शुश्रषा 
से उसके शरीर की रक्षा करना; मीठे वचनों तथा नमश्न और सत्य व्यवहार 
.. से उसको प्रसन्‍न रखना; कभी उससे छछ, कपट और समिथ्या व्यवहार 
न करना और उसके साथ एक ताक-बद्ध होकर सात्विक व्यवहार तथा 
आत्मोन्नति के उपाय करना--यह सच्ची पति-भक्ति है | परन्तु आततायी, 
सूखे, अज्ञानी, कतेव्य-विमुख, हृदयहीन, स्वार्थी माता-पिताओं आदि 
द्वारा नियत किए हुए क्र पर्कृति के दुष्ट, दुराचारी प्रमादी, गुण-हीन 

. अयोग्य और बेजोड़ पति से ही यावज्जीवन बंधे रह कर, आत्म! के विरूद्ध, 
. उसकी अनुचित आत्ञाओं का अन्धविश्वास से पाछन करते रहना और 


. हदय में प्रेम के भाव हुए बिना ही छोक-दिखावे के ऊपरी प्रेम का ढोंग 


.. करके उसको प्रसन्न करने के लिये अपनी आत्मा के पतन करने वाछे व्यव- 
.. हार करते हुए इस देव-दुलूम मनुष्य-जन्म का वास्तविक छाम न उठा... 


कर इसे वृथा गंवा देना; पति के निरंकुशतायुक्त अत्याचारों को चुपचाप 
सहन करते रहना; पति के शरीर की सेवा-झुश्न षा, आदर-सत्कार तथा 


4 ... उससे प्रीति आदि के पतिभक्ति के व्यवहार करते रहने और उसके विदेश 
.... गमन पर खूब मोह करने पर भी अपने रजोगुणी विषयन्सुख 






...._ तथा वस्न-आभूषणों भादि के लिए उससे इतना व्यय करवाना कि वह. 
५ 2 जन्म भर आधिक कष्ट पाता रहे और मानसिक चिन्ता से अस्त रहे; उसके. 
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श्यूछ द ........  हैवी सम्पद 


कद 


जीवित रहते उससे वश्तविक शेम न होते हुए भी उच्चके मरने पर उसके 
लिए जव्यन्त रोना-चिल्वाना और शो करते रहना तथा हठ-पू्वक भख-प्यास, 


शीतोष्ण आदि द्वारा कष्ट सहन करके बारीर को छुखा कर अपनो आत्मा को 


तथा (धब भूतात्मक्य सम्बन्ध से) सुत पति की आत्मा को भी बे देना . 
और बछूात्‌ वैधव्य रख कर अपने अनुष्य-जीवन के स्वभाव-विद्ध अधिकारों 


को भी, अग्राकृतिक पति-भक्ति की अम्ध-श्रद्धा से कुचल् डालना एवं शरीर 


७ 


के भाकृतिक वेगों के सहन न कर सकते पर--धर्मपूर्णक पुनावबाह न 


करके - गुप्त-रूप से कुमार्ग में प्रदत्त होना और जाहिर में पाति-बत्य का 
डोंग कश्ना “यह पति-सक्ति नहीं कन्तु पति-द्रोह ; 

उंद-पत्नी का विशेष सम्बन्ध केवल स्थूल शरीरों का होता है और वह 
सम्बन्ध यहाँ ही जोड़ा जाता है यानी ख्ली-पुरुष के आक्ृतिक वबेगों की 


_मययादित रूप से शान्ति के छिए तथा एक दसरे की आव बकताओं की 


हत करत हुए, एुक दूसरे की सहायता से मनुष्य-देह के वास्तविक 


... येय + सच आत्म-छुख प्राप्त करने के प्रयक्ष में अग्रसर होने के लिए और 
... साथहो-साथ समाज को सुब्यवस्थित रख कर पतन से बचाने के किए 


एक सी का एक पुरुष के सहवास में जीवन-यात्रा करने के नियम प्रत्येक... 


.. सभ्य समाज से अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुकूछ बने हुए हैं और उन 
.. नियमों के अनुसार जो सम्बन्ध जोड़े जाते हैं--उनको जियाह कहते हैं ( 
. विवाह का दूसरा अधिक महत्व का प्रयोजन यह है कि पति-पत्नी के पार- 
. स्परिक प्रेम के भाव इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता. 


ओर एक दूसरे के सुख-दुःख भादि अपने हो जाते हैं, अतः अपने पृथक द 
व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर सब से एकता करने के सर्वात्म साथ के. 
अभ्यास में यह सब से बड़ा सहायक है। परत्तु यह प्रयोजन तब ही- 


सिद्ध हो सकता. जब कि दोनों तरफ़ से एक समान नि स्वाथ्रेमयुक्त- 


भतांव हो तथा विवाह के नियम ऐसे हों कि जिनमें एक्तरफे स्वार्थ के भाव 
न हों अर्थात्‌ जिनसे दोनों के स्व और अधिकार यथायोग्य सुरक्षित रहें 
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एवं जो दोनों की उच्नति के सहायक हों ओर जो देश, काल और व्यक्तियों 
, डक टी ३ कप 


2 छू 
श्य 
ता 


स्थात के अनुसार संशोधित होते रहते हों | जब ऐसे नियम यथो-« 


तभी वे समाज को सुभ्यव- 
; हे चपरीत था ष्के स्वाथ | 
के लिए दूसरे के अधिकारों को कुदछने के अम्यायपू्ण एकतरका नियम 


कक 


बनाए जाते हैं, तो उस समाज का पतन अवश्य होता है । 
हा 


न. हमने 
है] 
| 
क्ष 


कै गन री डर कि शत तु पट ा एल बे ए ३ ६ ' 
चतद्ाब भर हद समाज वे दाह के मिथ एफ्लरजफा ध्वाथू का हे ! 


चाह वे पहले किसी जमाने की परिस्थिति 
भान परिस्थिति कै 


छ 
घ्वार्थी और यू्ख अर्थलोठुप पिता, माता, भाई अथवा उनबश्टी 
डर बह ्डृ बे 8१. क री जि 

कोई भी गरज़िग्मेबार कुटरबी, छड़को को--चाहे जिस अवस्थ 


जैसे अयोग्य व्यक्ति को, चाहे जब तथा अपना दिर चाहे जैसी स्वाथ- 
पघिद्धि करके--दे डाले ( क्योंकि यहाँ कन्या का विवाह नहीं होता, किन्तु 
पशुओं और जड़ पदार्थों की तरह ढन्या का दान होता है ) तो उसको 
बिना किसी प्रकार के उज के उस ध्यक्ति की दासी ही नहीं, डिन्तु जडू 
चदाथ की तरह उसकी भोग्य वस्तु होकर रहना पड़ता है ओर अब्तःकरण 
मैं उस व्यक्त से घृणा रखते हुए भी भात्मा के विरुद्ध उससे भीति का 
स्वॉँग करना पड़ता है तथा उसके दासत्व में अपना अमूल्म सनुष्य-जीवब- 
. बिता देने के लिए सजबूर होना पड़ता है; सो भी उस व्यक्ति के जीनव 

काल तक ही नहीं, किन्तु उसके मरने के बाद भी जब तक बह ख्थी 


क् 
628 
आह, 


/ 9 
|; 
8 


क् 


द 





जीवित श्हे तब तक उसकी मिल्कियत होती है ओर बिना पति के पति- 


-बत धर्म पालन का स्वॉग करना होता है। स्त्री के लिए तो उस पुरुष के. 
. साथ जन्म-अन्मान्तर पढ़िके का और जन्म-जन्मान्तर पीछे भी अनन्त काछ 


.. तक का ससम्बन्ध जुड़ा हुआ बताया जाता है, परग्तु पुरुष के लिए उस 
..... खत्री के साथ इस जन्म में भी पक्का सम्बन्ध नहीं समझा जाता। उसके 
... जीतेजी अनेक खस्ियाँ ब्याही जा सकती हैं और अनेक बिना ब्याहे हो . 























रखी जा सकती हैं--यदि वह कुछ ऐतरज़ करे तो ऋठोर सज़ा पाती है । 
. थयपि गुछामी की प्रथा वर्तमान कामून में नाजायज़ है, परन्तु खियों की 
यह गुलामी वर्तमान कानून में भी जायज़ है उनका इस गछामी से उद्धार. 
न तो कानून ही कर सकता है, न घामिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएँ, 


और न देश को गुलामी से सक्‍त करने का दावा करने वाले छोग ही + 
इस राक्षसी ध्यवदार को इस समाज के छोग “पतिभ्क्ति या “पाति- 


. अतनधर्म कहते हैं; परन्तु वास्तव में यह पातिबत-घर्म नहीं, किन्तु 
 अच्चकी विड्म्यना और घोर अन्याय है ॥ 


स्वामी-मक्ति 


संसार के व्यवहार सुध्यवस्थित चलाने के लिए नौकर का माहिक के 
प्रति पितु-भाव और साहिक का नौकर के अ्रति सन्ताव-भाव रहना आव- 
इयक है, ओर अपने प्रथक व्यक्तित्व को दूसरों में जोड़ कर सबसे एकता 


. करने का अभ्यास इस सम्बन्ध से भी बढ़ता है; अतः शरीर और उसके. 
_ सम्बन्धियों के पालन-पोषण के लिए यदि किसी की नौकरी करना स्वीकार 


किया हो तो जब तक उसकी नौकरी करे, उस स्वामी के प्रति एकता के. 


 प्रेमपुर्बंछ आदर ओर श्रद्धा के भाव रखना; जो सेवा स्वीकार की हो, उसको... 


वचित्त होकर अछ्न्नता और तत्परता के साथ अच्छी तरह बजाना: स्वामी 


.. का कभी अद्वित-चिस्तन न करना; उसके सुख-हुःख हानि-छाम मानन 
अपमान आदि को अपने हो तुल्य समझना उसको हाति या व्यथा पहुंचे, 
ऐसा कोई काम नं करमा--यह सच्ची स्वाम्रि-भक्ति है। परन्तु दुशदुरान 


] 








चारी, आततायां एवं सुख लवामी की आज्ञाओं का अम्धन्विश्वास से पालन... 
. किए जाना; उसके अनुचित व्यवहारों में “हाँ में हाँ”? मिला कर उनका... 
अतिवाद न करना अथवा उचित सम्मति न देना भर उसके स्नेह के वक्क..... 
.. ड्ोकर अथवा वेतन के लोभ से आत्मिक पतन कराने वाले कार्य करवा--+ हे पा 

यह स्वामि-मक्ति नहीं, किन्तु स्वामी-द्रोह है। द 


वात्सल्य 

अपनी पत्नी, सत्तान, प्रजा सेवक शिष्य आदि छोटे सम्बन्धिशों है 
उकता का अनुभव करते हुए वनिश्याथ आप से, प्रेसपूर्णक॥। उसके शइ्लण- 
शिक्षण, पालन-पोषण जादि की सुब्यतस्था करके, उनझो अभि ले बचाने 
दथा उनको उन्नति के छिए सदुभावना युक्त प्यक्ष करते एहुना; उनके 
झुल-दुःखा को अपने समझना; सहुपदेशों द्वार उनका जज्ञान हर करके 


हक 


 हैनका सन्सांग पर चलाना तथा उनसे अपने-अएने कर्तव्य प!छन कऋश्वास' 
ओर छुरे व्यवहारों, कुष्यसनों तथा बिलासिता से उन बचाना[---थ हु 
सच्चा वत्सल्य है । परन्तु छोटे सम्बन्धियों के भौतिक शरीरों के धेम 
इतना आश्षक्त हो जाना ई# उनकी अजरुचि के कोरण उनको विद्याध्यथषम मे 
करवाना; सुशिक्षा न दिखाना; कुमाों तथा अनर्थ करने से व रोकना: 
'शजस-तामस आहार-विहार की आदत डालना; प्रत्यक्ष में उनको थोड़्‌ 
चारीरेक कष्ट होने के भय से परिणाम के बहत सुख की उपक्षा करना; 
उनसे उनके कर्तव्य पालन करवाने में असावधानी करना और विपरीत 


. आवरण करने पर उचित दृण्ड न देला-- यह वात्सल्य नहीं, किन्तु 
निष्ठरता है | 


स्नढु 

द अपने बराबरी के स्वेहियों से एकता का अजुभव करते हुए विधयाथ 
भाव ले, प्रेमएवंक उनके साथ सद्व्यवहार करना; उनकी वास्तिविक आाव- 
.. इयकताओं की पूर्ति तथा कष्ट निवारण में सहायक होना और अनिष्ठ छे 
बचा कर उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक हित-साधन के लिए यत्न करना 
. तथा डनके हित को सम्सति देवा--थह सच्चा स्नेह है। रन्‍्तु उनके 
. स्नेह में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अप्रसच्चता के भय से उचित 

._ सम्मति आादि भी न देना; उनके अनुचित हानिकारक व्यवहारों में साथ 
..... देना अथवा उनके स्नेह के वद् स्वयं अनुचित कार्य करता यह स्नेह नहीं 

हे हि किन्तु स्नन्न्द्राह है । पा । 


बैक: कआ रू 















६० 36 कफ 5 8 जल गन आर कक, कक ॥00 00 208 


अनुयह 

अपने से हीन स्थिति वाले स्नेहियों के प्रति अनुअद के रूप में नि. 
स्वाथ भव से एकता दा प्रम॒ रखना; यथाशक्ति उनकी वास्तविक आवश्य- 

कताओं को पूरी करने का बल कश्मा; उनके दुःखों में सहायक होना और 
उनके दास्तविक झुखों के लिए यथासाध्य उपाय करन--यह सच्चा अजु 
अह है । परन्तु कृपा के वश होकर उनके अवगुणों को सुधारने की उपेक्षा 
करना अथवा उनको भिख्थय 
'संसार के श्रति उनको अपने से विश्ुुख रखमा“--यह अलुग्रह नहीं, 
किन्तु निदेयता है | का थे 
द मेत्रा 


करना अथांत्‌ उनके झुस्यादि को देख कर ईया, दफ आदि न करना--यह 
. अच्ची मेत्री है| परन्तु उक्त सुखी, धनी बुद्धिमान, विद्वान, ऐश्वर्य्यवान, 
 चचावान्‌ छोग यदि दुष्ट ओर दुराचारी हों, जिनसे दूसरों का अहित होता. 
हॉ-या दूसरों को कष्ट पहुचता हो-उनसे मेत्री का बर्ताव कश्ना--सैन्री 
ऋहा, किन्तु शग्ुतर है 
व करुणा-दया है 
.._ जो छोग दुखी हों अर्थाव्‌ आधिभौतिक, आध्यात्पिक, आधिदेविक 
आदि किसी भी दुःख ले अस्त हों, अनाथ हों, असहाय हों 





गी, अमादी, डद्ृण्ड ओर अत्याचारी बना कर... 


न हों या असमथ दों, उनके साथ; दया के भाव द्वारा, प्रेम का बर्ताव. 


. करना; याद सामथ्य हों तो शक्ति के अनुसार उनके दुःखों में सहायक 
.._ होना और दुःख-निवृत्ति का यत्न करना; परन्तु यदि सामथ्ये न हो तो सन 
से दया करके उनके छुःख-निद्भुत्ति की कामना अवश्य करना--निष्ठुरता 
कदापि न करना--यह सच्ची करुणा या दया है। परन्तु दया के वश 





दवी सम्पदू पर हा "१०२ 
होकर पांत्रापात्र के विचार बिना घू्तों, पालण्डियों, दुराचारियों आरूधियों, 
सुफ्तखोरों; खुशामदियों आई पर दया करके, उनकों सहायता देकर 
डनके हुगुणों को बढ़ाना, जससे उनका तथा दूमरों का अहित होता दो 
अथवा जीव-दया के भाव में अत्यन्त आसक्त होऋर अपने क्तेब्य-कर्म तथा 


. छोक-व्यवहार करने भ--किसो प्राणी को कष्ट होने की सम्पावता से... 
.बझ्लुटि करना; हीन कोर्ि के प्राणियों पर दया करने के छिए उच्च कोटि के... 


_ आणियों पर निदयता का बतताव करना अथवा इहिस्ती ध्यक्ति विशेष के 
दुःखों से आह होकर निरन्तर उसी की चिन्ता करते श्हना और उसके 
मोह में उलछझ कर लोक-द्वित के ध्यवह्वारों की अवह्ेलना करना तथा अपने 
सात्विक आच ण बिगाड़ कर आत्मावेश्नुख होता--यह दया नहीं, किन्तु 
आनसिक दुबलता है । 

द मादिता 


जो छोग शुप काम करते हों, अच्छे आचरण वाले हाँ, ज्ञानी, दानी 
अक्त या परोपकारी हों--जिनसे डनकी कोरति होती हो--डनसे मन में. 
. मोद्‌ करना आर्थाव्‌ जिस तरह अपने तथा अपने आपध्मीयों के सत्हायों की 
.शोमा सुनझुर प्रसन्नवा होती है उसी तरह प्त्ृन्‍त होना; अन्य छोगों के 
 सतवझम्भों की शोमा सुनकर मन में न कुद़ना--«ह सच्ची सुद्िता है। 


...... ध्रन्तु आसुरी स्वभाव वाले अभिमानी घनाढ्यों के राजली-तामसो जाड- 
....... उबरों से प्रसच्च होकर उनके छिए उनको तारीफ़ करना---मुद्िता नहीं 
..  अपकर्तु चापल्सी है । 






उपेक्षा 


.... क्षज्ञानी, सूख तथा दुए प्रकृति के प्रागी-जिनडी झूखतां एवं 
... दुश्टता से स्वयं उनझा ठथा दसरों का आइत एबं कष्ट होता हो---उनके 


.. प्रति द्वेष न रखते हुए, प्रमपृवक उनकी मूखंता एवं दुश्ता छुड़ाने का. 






..._ थत्ष बरना; समझाने या शिक्षा देने से यदि उनडी सूखंता तथा दुष्ट भाव... 
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यम अप आम 


न छूटे--और यदि अपने सें सामथ्ये हो--तो उनको डराना, दण्ड देना 
. और अत्यन्त आवश्यकता आ पड़ने पर उनके तथा जगत के हित की 


. इंष्टि से उनको आ्राण-दण्ड तक दे देना--इसमें उनके श्त्यक्ष के शारीरिक... 
कष्ट था शरीर नाश की परवाह न करना अर्थात्‌ अपेक्षा करना: और याद... 


सामथ्य न हो तो उनसे उदासीन रहना अर्थात्‌ उन शरीरों का सझ्ञ न 
करना--यह सच्ची उपेक्षा है | परन्तु मूर्खो एवं दुष्टों की मर्खता एवं 


ता को छुड़ाने की सामथ्य होते हुए भी उदासीन रह कर अपेक्षा का क्‍ 


करना--यह उपेक्षा नहों, किन्तु दुष्टों को सहयोग देना है | 
न्नान 


े स्वयं अपने मं दूसरों मे संधा संघार ध्ट् हल झड़ एवं चेतन ह पदार्थों 2 


.. में एक ही परमात्मा एक समान व्यापक्त है, जो अपने में है वही दूसरों में 
है, एक परमात्मा के लिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, जगत अप उस कर 
हे परमारता का अनेक प्रभार का रूप है, ऐसा ज्ञान निरन्तर रखते हफए. 
. सखार के व्यवहार करना ओर निजानन्द में मस्त रहते हुए संसार के 


.. पदाथों और विषयों की इतप्ठा ने रखना-थह सच्चा ज्ञाव है। परन्तु. 


मुह ले वो उक्त ज्ञान की बसें बनाना तथा शास्त्रार्थ करना किन्तु व्यवहार 
उद्क अजुश्ार झुछ भी न करना अर्थात्‌ मुँह से अपने शरीर को “अहम 
कंदना ओर दूसरों को निन्न समझ कर उनसे राग, द्वेष, घृणा, विरस्कार 


फ 


यदि के भेद-भाव रखवा तथा सांसारिक पदार्थों और विषयों में आसक्त. 


और कुक कना--बह ज्ञान नहीं, किन्तु दम्भ और... 


|; 


कि >प्े ३ 


यशरलजन-चराग्य 


अपने कत्त ब्य-कर्म, अपनी व्यक्तिगत स्वाथंनंसद्ध के भाव न रखकर 


. तथा उनमें “में करता हु” “मेरे काम हैं” “इस कम का मुझे यह फछ 


. मिलेगा”--इस तरह की ममता और सह से रहित होकर करना: ग्रहस्थ 
हे क्‍ 

















का देवी सम्पदू | को हा ख क ः द ४ ... एणछ 


"हि 


ए, द्ब्यांदि पदाथ इखते हुए तथा लिर्थासित भोग भोगते हुए भी, 
उनमें आसर्हि नहीं रखना अथात्‌ उनमें ऐसा छिप न होना कि अपने 
असली स्वरूप » आध्मा को भूछ जाय; पदाथों के प्राप्त होने एवं रहने में 

रे 


इप और उनके जाने में शोक नहीं कश्ना तथा लोक-संग्रह के किए ही | 
पदाथों का संग्रह और छोक-संग्रह के लिए ही उनका व्याग करवा--यह 


में रहते हुए, शारीरिक एवं कोहम्बिक जादि संसार के सब व्यवहार 
724 
ध् 


2 «ो 


0 


है 


असच्चा व्यागया वेशब्य है | परव्तु उपरोक्त सांक्षारिक व्यवहार करने में 
ह'ख और शारीरिक कष्ट होने के भय से अथवा आहलस्य और प्रमाद हे, 
उसको इस तामसी भहक्षारवुक्त छोड़ देनो कवि “मैं स्थागी हू, बैरागी हूँ, 
ने घर-शुहस्थ, हृष्यादि सब त्याग दिए, मेरी किसी में प्रीति वहीं, में बड़ा 
विरक्त हूँ ” अथवा सब विषय-भोग छोड़ कर मन में उनका चिस्तम करते 
_ शहना--यह त्याग नहीं, किल्तु राग और संभह है। क्‍योंकि झबदक 


। कप 


ब्यागने का व्यक्तिगत जहड्भार रहता है तबतक बस्तुतः कुछ भी स्यागा ही है. 
नह गया । जप 


वर्तमान समय में वेशग्य का व्यतिक्रम इतना हो गया है कि जिस- 
का जी चाहे वह संज्ार के व्यवहारों से विद्युल होऊर साधु, फ़कीर, बति 


पी धरे 


. अह्यचारी थौर वैष्णब-वैशणगी आदि का भेष ले छेता है । यही नहीं, किन्तु 
_ अहुत से बालकों को बाल्यावस्था ही में साथु आदि के बाने € स्वॉग ) दे. 


हक 


दिए जाते हैं और कहयों को दो जन्मते ही उनके माता-पिता, साधु आदि 
. मामधारियों की सेंट कर देते हैं ॥ इनसे छड़के-लइ़की दोनों ही होते हैं । 


 शछा उस अवस्था में थे लोग व्याग-वेराग्य का प्रयोजन क्या जाम सके 


शक 


हैं? इन नामधारी साधु, फकीर, यति, प्रकद्मवारियों, वेष्णव-बैरागियों 
आदि की संख्या इतनी बढ़ गई दे कि इन कोगों की अगणित सम्पदाएं 


है 


... अन गई हैं । इनमें वास्तविक त्याग-वैशस्थ का तत्र जानने वाछे तो विश्छे 






हर "ही महात्मा होते हैं शेष अगत-व्यत हर थे धाझुस होकर भार, आाछस्य ई 


“और हुराचार में आयु जिताते हुए समाज पर बोझ-रूप हो रहे हैं औ 






ल्‍ ख्पक्ा 
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देवी सम्पद्‌ (वह. 


शब्रु-मिन्र; अपने-पराए---सबको एक परमात्मा के अनेक रूप समझ कर 
( गी० अ० ५)३१८ ) उनसे राग, द्वेष, घृणा, तिरस्कार आदि भेद उत्पन्न 
करने वाले भाव न रखना, कित्तु सबके साथ पुकता का अनुभव करते 
हुए अधायोग्य प्र म॒ & का व्यवहार करना | के 


समदुःखसुखः खत्थः समलोशश्मकांश्वनः | 
तुल्यभ्रियाप्रियों धीरस्तुल्य निन्‍्दात्मसंस्तुति ॥ 


गे “-+भगीक आ७ १७४--२७ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यों सित्रा रिपत्षयों: 
सर्वास्य्भ परित्यागी शुशासीतः स उच्यतले द 
न+गी० अ० १४-६५ 
... अव“ज्ञो अपने आप में स्थित होकर अ्थात्‌ अपनी आत्मा हो में 
झबका समाविश जान कर, सुख-दुशख, मराठा, पत्थर, सोना 


सम्मान रह कर बिच लत नहाँ होता ओर जिसने ( विषणता ऋ ) सव आरम्भ 
हल 


( व्यवहार ) छोड़ दिए हैं उप्त थीर पुरुष हो गुजातीत कहते हैं | 


ए संसार-चक्र को चछाने में शिन्च-विज्ञ शरीशें की बोग्यतानुपार, 
.._झनके नाना भाँति के व्यवहारों का एक समान महत्व और एक समाज 
. आवश्यकता है--ऐसा समझ ऋर सबके साथ सहयोग रखते हुए अपना- 
अपना कर्तव्य पांलन करते रहना; दूसरों के सुख-दु:ख को अपने ससाव 
धषबके हित 


मान कर (गी० अ० ६-३२ ) परस्पर में सहायता देना ओर उस 
श्तु समता का 


#% 


.... का यथायोग्य ध्यान रखना---यहेँ सच्ची समता हैं 
..._ यह अर्थ नहीं है कि जगत्‌ के व्यवहार में छोटा, बड़ा, खी, पुरुष, पशचु-पर्शा 


अच्छा, बुरा, बुद्धिमाव और मर्स सब एक हो प्रकार के कार्य करें और एक 


जीन ५ननन>मनन न ननन--मिनान कान नपिननन- ५७4० ७-3 ।4प >क कनना जीनत कक ५ टन 3 ८ककनननन “मन नाना लक “नल न नम लक जा एन फल क ५ “वन न्‍न समन तन जानना लीटर >न्‍ पाक 
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- # प्रेम का खुलासा इसके पहले देखिए । 
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निन्‍्दा, स्तुति, मान, अपप्रान, शत्रु, पत्र आादे इनन्‍्दों में. सब अधात्‌ एक रा हे 








29 ननन कला जप नस पर पड डक > जुडे 5 











ही प्रकार के भोग मोगें; क्योंकि जगत प्रकृति के सत्य ओर तम रज्ज तीनों 


जुर्णों के तारतम्य का खैल है भर्थात्‌ गुणवैचित्य ही जगत है, अतएुव 


पे 


..थदि गणों के ताश्दग्य के अनुशार माँति-माँ ति के कम वे किए जाय और 


आँति-भाँति के ऊँ चेनीचे, अच्छे-छुशे भोग न भोगे जाये तो कर्मो (प्रकृति) 
की साम्यावस्था में जगत के खेल का प्रछकय हो जाय | अतः कर्म करने 
तथा उनके फल भोगने में समता होना अ्रकृति के विरुद्ध ह--इप्सारूए 
थह समता नहीं विषमता है । जिस शरीर के गुणों की जैसी योग्यता हो 
उसीके अनुसार कर्म करना और उन कम्तों के परिणाम-स्वरूप साँति-माँति 
के भोग भोगना ही सच्ची समता या साम्य-्माव है । 

वर्तमान काल मैं साम्यवाद को छेकर सभ्य समाज में बहुत विश्लकल- 


_ छता उत्पन्न हो गई है । एक तरफ तो बढ़े हुए विचारों के साम्पवादी, 


मनुष्य सात्र के लिए एक समान के करने और एक समान भोग भोगने 
का अधिकार स्थापित करने के अग्रक्ृतिक प्रयत्न में जी-जआन से छगे हुए 
हैं ओर वे पुजीपतियों तथा सत्ताधाशियों से द्वेष तथा घुणा करते हैं; ओर 


... चूसरी तरफ पूजीपति तथा सत्ताधारी छोग स्वयं अपनी आवश्यकताओं से 
.. अहुत अधिक भोग भोगते हुए तथा आडब्बरों एवं अनाचारों में बेहिद्ाब 


पदाथों का अपव्यय करते हुए. साधारण छोगों तथा श्रमजीबियों के 


के 


_ अनुष्ियोचित आांचकार्रों को कुचछते रहते हैं ओर ( मनुष्य ) जीवन के 
_ ईलेए उपयुक्त एवं जावशथक भोग्य सामगियों से भी उनको वश्चित रखने 


ऋए 


पर तुझे हुए हैं । इन सम्पत्तिमानों के अतिरिक्त कट्ट स्धार्मिक विचारों के 
लोग, साम्ग्रदायिकृरतां की रूढ़्यों में जकड़े हुए--विषमता के व्यवहारों में 


हु दर्ज तक पहुच गए हैं । मनुष्य-जगत के आधे-अद्ञ ख्रीन्‍जाति 


पुरुषों ने अपने भोग की जड़-सामग्री को तरह साव कर, उसको मलष्यताः 


. के अधिकारों ही से वश्चित कर रकखा है। पुरुष, संसार का सब ज्ञाब-- 


सब अकार की विद्या पढ़कर-प्राप्त कर सकता है, परन्तु स्त्रियों को 


किसी भी विद्या के पढ़ने का कोई अधिकार नहीं । घुरुष, संसार 
























पर इनका बलिदाव किया जाता है। 


... भी अप्राकृतिक तथा नाशकारी है । यह बात पहिछे कही जा चकी है 
..._ जगत्‌, परमात्मा को त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है और गुणों का वारतम्क 
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में चाहे जहाँ स्वतन्त्रदापूषक खुछा विचर सकता है, परच्तु स्त्री 
को घर ले बाहर निकलने तथा अपना मुह खोलने तक का भी 
आधकार नहीं। संसार की सब्र सम्पत्ति ओर सब सोग्य पदा्थ तो एक: 
जात्र पुरुषों को सोरूसी जायदाद ही इ--यहाँ तक कि खी का 
अपना व्यक्तित्व ही नहों माया जादा, बह भी पुरुष का ही हो जाता है। 


है । 
किन्तु परमात्मा की प्राप्ति भी पुशुष-सछमाज ने एकमात्र अपने लिए रिज्ञव 


।%शििी+ ीीलि ७] 


ख कर खियां को उससे भी वद्धित कर शक्‍्खा है । जब अपने आधे अड्भ 
र्ी-जानि के साथ भी इतनी विषम्मता है तो इतर प्राणियों की तो गिनती 
ही क्या ९ पशु-पक्षी सो न केवल पुरुषों के खाथ्य पदाथ ही हैं, किन्तु 
उनके आमोद-अमोद के लिए भी बेचारों के आणों तक का हश्ण किया जाता 

... है ओईइ पुरुषों के अच्द स्वार्थों की सिद्धि के छिए कव्पित देवताओं के ना 


मलुष्यों का मनुष्यों के साथ परस्पर में इतनी विषमता का बताँव हा ४ 
है"कि कहे निम्न-श्रे णी के माने जाने वाके मनुष्यों को उच्च श्रेणी के अ 
कार वाछे मनुष्य छना भी पाप समझते हैं और उनके साथ पशुओं से भी 





हीनता का व्यवहार करते हैं एवं उनपर पछुनओं से भी अधिक अत्याचार... |; 
करते हैं । डच्चचजावि वालों में आपस में भी इतना सेद्‌- के समान 


गुण-कम तथा सामाव आवार-विदार वाले छोग भी आपस में खान-पाव 
और विवाह-सम्बन्ध के व्यवहार नहीं करते | एक दूसरे को नीचा और 





_ अपविश्न मान कर आपस में परहेज़ करते हैं। यह विषमता यहाँ तक  - ८ 
। ४ ४५ स््‌ हक [ः / 
बढ़ी हुईं है कि कहीं कहीं दो सगे भाई ( सहोदर ) भी एक दूसरे का पा 


६४ थी 


छुआ नहीं खाते और पत्नी पाते का छुआ नहीं खादी । 
| जिश्म तरह इस प्रकार की विषम्मता अग्राकृतिक तथा सबंनाह करने 
. बाली हैं, उसी तरह कर्म करते तथा भोग भोगने में एकाकार समता होना 


७, [। 








१०५९ 


ण-येचित्य ही संसार है। गुणों की साथ्या" 
बस्यथा में संसार ही नहीं रहता, इंसॉलए गुणों की पूर्ण समता हो ही नहीं 
सकती । रवः जब तक हंशार हे, लबतक गुणा को वमता रहनी आने 
वाये है । परच्तु वह विषमता शुण वेडिन्य तक ही सीमाबद्ध रहना आह! 


/2%% 


होने ही से यह खेल बचता 


छः हैः ध्ट् 


सले बढ़कर, जो जाति या समाज अपने स्वार्थ तथा अहंकार से जबर- 
दुस्ती अपने मनमानी विबमता डल्पन्न करता है, वह प्रकृति के विरुद्ध पड़ता 


है, अठः उसका बनाश होता हल 


जगत के स्थावर “>पाषाण आदि--पदार्थों में वमोगुण की जाविकता 
होती है; उनमें स्व, रज बहुत ही अप होते है बुक्षादिकों में क्रमशः 


के ह्ठ रह धर है 
पाषाण आदि ले तमोगुण कुछ कम होता है; ओर सत-रज का छुछ डत्कर 
होता है, इसी तरह पशुपक्षियों में ऋमशः बृक्षादिकों ले गुणात्क् और 


बा के 

मनुष्यों से आपस में ऋमशः पशु आददेुको से गणोव्कष है। मनुष्यों में भी 

गे ब हे हिहाज से साधा- 

स्णतथा डबके चार अचच अहु केये जाते हैं | कट्टयों में तमोगुण की जॉचकता 
(32 


पु हि 
धर 


. होती है और खत्व की न्यूनता; कइयों में रज की अधिकता छोर खत्व की 


० न्‍्यूनता; कह | मेज की अधिकता और तस की न्यूनदा! एुच क्यों में 


सस्व की जधिकता और रज-तम की भ्यूबता होती है। जिनमें तस की. 
हु क्‍ 


अधिकता और सत्व की स्यूबता होती है, उनमें इडि का विकाश बहुत 


फ# 


.. कम होता है, जतः उनमें बुद्धि द्वारा सूक्ष्म विचार काने की योग्यता वहीं 


होती; किन्तु दूसरों के आवेशाजुसार स्थूछ शरीर से काम करने की (शारी- 
शक्क श्रम की ) योग्यता अधिक होती है । जिनर्मे रजोगुण की अधिकता 
और सत्य कम होता है, उनमें अपनी बुद्धि की प्रेरणा और क्रिया शक्ति से 


ले 


 व्यवसाथ आदि करते की योग्यता पाहिले वार से आषज होती है। जिनमे रज 
की अधिकता और तम की न्‍्यूनता होतो है, उनमें उपरोक्त दोनों की अपेक्षा 
बुद्धि का विकाश ओर क्रिया अधिक होती है और अपनो ग्रेरणा से काम 


करने की शक्ति विशेष योग्यता रहती दै,अतः उनमें दूसरों का शासन ओर 










.... चाहिए | 









पा 


_ शक्षण करने की योग्यता होती है; और जिनमें सत्वगुण की अधिकवा और 
.. तमोगुण की न्यूनता होती है, उनकी छुद्धि बहुत विकसित हो जाती है, 
.. अतः उनसे सब प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान सम्पादन करने तथा उनके प्रचार 


.. करने की विशेष योग्यता होती है। अतः गुणोत्कर्ष के अयुसार जिनमें बुद्धि... 


... का विकाश कम होता है--शारीरिक श्षम्त की योग्वतः विशेष होती है-- 
.. चे शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं, बुद्धि का कार्य उनसे नहीं हो सकता; 
ओर उनको शारीरिक श्रम--जिनकी बुद्धि विकसित हुई है, उनके आदे 
जशानुसार-- करना होता है; क्योंकि स्थूछ कम से सूक्ष्म बुद्धि श्रेष्ठ होती 
है। इसलिए केवल शारीरिक अम करने बाओे तम-आधाव छोगों के छिए 
स्व, रजअधान लोगों की शिक्षा, रक्षा तथा|व्यवश्षाय के आश्रय में अपना 
अ्यवक्षाय काना आवश्यक है। ओर सत्व अप्रधाव छोग रज-तम प्रधान 
छोगों के रक्षण, व्यवसाय तथा अम के आश्रय ले ही अपनी विद्या तथा 
. ज्ञान का व्यवसाय कर सहूते हैं | इसी तरह सध्य-श्रणी के गुणविरास 
... वाले छोगों का परस्पर सम्बन्ध रहता है और पुक को दूसरों पर निर्भर 
. शहना पड़ुता है| सब को अपने-अपने गणों के तारतम्य के अनुसार शिश्ष* 

. पिन्न काम करने होते हैं जौर उनके अनुसार ही खान-पान, शहव-सहन 


तथा दूसरे भोग भी भिन्न-मिन्न ओेणी के उनके उपयुक्त होते हैं | सत्व गण... 
... भ्रधान छोगों के खान-पान, रहन- सहन आादे तमोशुण प्रधान छोगों के 
.. अनुकूल नहीं पड़ते और तमोगुण वालों के खान-पान रहन-सहन आदि 


दे ह सत्व-गुण वालों के अनुकूछ नहीं. पड़ते । इसी तरह दूसरों के समझना 


द्ियों में साथारणतया अपने समाच गुणों के पुरुषों की अपेक्षा 


... स्वभाव से ही कुछ रज्ोगुण की विशेषता रहती है । अतः उनमें साचारण- 
कया अपने-अपने गृहस्थी के और अपने-अपने समाज के भीतरी काम- 
...._क्ाज करने की ही विशेष योग्यता रहती है | इसलिए दब्योपाजंन आदि 
... के बाहरी सब काम-काज के लिए पुरुषों के आश्रय में रह कर गृह के 
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.._ भीतरी सब कामों की वह स्वामिनी होठी है। ओर पुरुषों को गृहस्थ के कामों 
|... के लिए ख्ति्यों पर निभेर रहते हुए बाहरी काम करने होते हैं। दोनों ही 
.... ही एक दूसरे की एक समान णपेक्षा रहती है | तात्पये यह है कि ख्ी- 
|... पुरुषों के कतब्य-कर्म यद्यवि बटे हुए हैं, परन्तु है वे एक ही श्र णी के; अतः 
.. समान गुणों के झी-पुरुषों के खान-पान रहच-संदन आदि प्रायः समान 
हा अणी के होने चाहिए । 


हि 


.. सारांश यह किगणों के ताश्तम्य के भाधार पर अपनी-अपनी योग्य- 

. आानुसार भिन्न-भिन्न कर्म करना तथा भिन्न-भिन्न भोग भोगना---यही सच्ची 
समता है | गणों की उपेक्षा करके सबके एक समान कर्म और एक समान 
श्ोग अथवा गुणों के विपरीत कम और शोग--समता नहीं किन्तु 

'विषमता है । द द 

पाषाण, दृक्ष, पशु-पक्षी आदि सब जड़ ओर चेतन पदा्थों के साथ 

भी उनके गुणालुसार यथायोग्य व्यवहार करना ही समता हे । 
| सूक्ष्म-चियार से देखा जाय तो गणों के तार्तस्य के अनुसार भिन्न- 
.... 'मिन्न कर्म ओर भिन्न-भिन्न भोगों की उपरोक्त विषद्धता भी केवल समष्टि- 
.... आत्मा-परसात्मा की माया के खेल--इस संघारन्‍्वक्र को यथावत्‌ चलाने के... 
लिए है, अतः यह विषमता भी केवल दिखावटी खेल मात्र ही है; क्योंकि 
..._ ऊॉँचे-नीचे कर्म और भोगों से होने वाले सुख-हुःख भी अस्थायी-शक्षण- 
.._ क्षण में परिवतेनशीर होते हैं । स्थायी और वास्तविक सुख या दुः्ख 
क्रिसी भी कम था भोग में नहों है। साँसारिक विषय-भोग--बड़े-छोटे 


[0 


असीर-गरीब--सब हो के छए दुःख परिणाम घाले होते हैं; अधिक 
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. भोगों से अधिक और थोड़े से थोड़ा दुःख होता है। अतः वास्तव में 
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भिन्‍नता कुछ है नहीं, क्योंकि कर्म और भोग तथा उनके उपयुक्त सब _ 
.. सामग्री एवं सब शरीर एक ही परमात्मा के अनेक मायिक रूप हैं। उससे 
पृथक कुछ है नहीं | जो परमात्मा पण्डितों तथा उनके शास्त्र अन्यों 
में है; जो हवन करने वालों तथा हवन-कुण्ड में है, ज्ञानियों तथा 







नल +५++> कलम नकल भ का 
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उनके ज्ञान में है; साथुओं तथा उनके सेष में है योगियों तथा 
समाधि में है; मन्दिरों, पुमारियों तथा सूर्तियों में है और 


५३ 


. जो परमात्मा कर्मकाण्डियों तथा उनके कमों में है--वही परमात्मा 
भासक क्षत्रियों और उसकी तलवारों में; वही वेश्यों और उनको . 
कुछम में; शिव्पकार और उसकी शिव्प कछा में; छोहार और उसकी 
भद्दी में ; कुम्हार और उसके चाक में; सुथार और उस्चके बसोछे में; 
जुलाहा और उसके कर्षे में, कारखानों और मशीनों में; इज़्न कौर वाय*- 
छरों में, मेहतर और उसके झाडू में; चमाश और उसके चम्डे में तथा 
कुझाई भौर उसके छुरे में है औश वही परमात्मा पुरुषों ओर उनके द्ब्बी-- 
पाजन के उद्योगों में और वही खियों दथा उनके शुद्स्थ के काम-काज से है । 


.. अर्थ--हे घनक्य ! मुझसे परे अधीत्‌ सुझसे मित्र कुछ सी बहीं है; 
यह सब संहार धागे में पिरोए हुए ( घागे ही की ) झणियों की तरह सुभ- 
 साशंश यह कि वास्तव में बड़े, छोटे, झेच, नीच, पविन्न, अपविश्न 
.. आदि का सेद कुछ भी नहीं है । अपनी-अपनी योग्यवासुसार सभी काम 
. इकसार उपयोगी जोर आवश्यक हैं जोर संसार चक्र को अब्छी तरह .. 


३ 


 चछाने के लिए अपने-अपने स्थान में सब के कर्म अच्छे हैं; क्योंकि सब 
मी 
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. कर्म वथा उनके कर्ता सभी परमात्मा के ध्यक्त-स्वढाप हैं । इशलिए सिसी 


.. से हेष, घृणा या तिरस्कार न करके सब से एड्ता का साज्य-भाव रखते 


_ हुए तथा दूसरों के उचित अधिकारों पर आधात पहुँचाये बिना--गर्णों' 


मा, के वारतब्य के अनुस्तार---अपने-अपलने व्यवहार करने तथा उनके अनुसार 


.._ ही भोग सोगने में सस्तुष्ट रहना--यही वास्तविक समता है । 




















है| 
डा 





घन्ताष | 


अपने कत ब्य-कर्म ख़ब अच्छी तरह पूण शक्ति एवं युक्ति के साथ-- 


हि हम सु .] हर 6 सर्च, 5४९ न न, 
कश्न पर हा सुख-हुःख, हॉबिन्कीश, ऋंदकझ-अक्ाद आद है 
8. कक कर 4 | 
जाग डछ्) ४. 


के भरोसे पर बेंठ कर उच्यम् ही न करना; अपने तथा दूसरे छोतों की 

 आवदयकताओं की पूर्ति तथा इहलौक्िक सुल-समझ्चि एुवं पारणोक्षिक: 
श्रथ साधन के छिए उद्यम ही न कश्मा-यह सब्तोष नहीं, किन्तु 
आहलस्य एवं प्रसाद है | क्ात्विक जाचरण एवं छुस व्यवहारों में निरण्तर 
दक्त-चिस्त होऋर उच्चम करते शहुणा चाहिए! 


श्‌म | 

सन को अपने वंश में रख कर सांसारिक विषयों में आशक्त न होने 

देना; संकल्प-विकल्पों से निमग्नह कर उसे आत्मा भर्थात एकता में जोड़ना 

द कंतध्य-कर्म जिस समय जो उपस्थित हो उनमें लछूगाना तथा: 
य-कमो के करने में एकाम रखना--यह सच्चा शम दे। पश्म्तु 

बंधा माह डालने का उद्योग करना या उसे संसार के व्यवहारों 

लि सवंधा हटा छेना-- यह शम वहीं, दुशअह है; क्योंकि लाए के व्यव-- 

बज 


> 
| 
श्र 
ब्दैजूँ 
ही 
शक 
बडे 


७ 


हार मन से ही चलते हैं और जबतक संसार है तबतक मन का नाश नहीं 
हो सकता । अतः समको सदा वश में हल बार साउथ भांव से व्यवहार 
करना ही सच्चा शम है। द द 
हक द्म रा ः 
इन्द्रियों के विषय मर्यादित-झूप से, सन को वश में रखते हुए---- 
 आसंक्ति एवं शग-ह्ंष राहत होकर--जेसे प्राप्त हो जाये, भोग कर परम 
_सम्तुष्ट रहना; विषयों के सोगने में इतना आपक्त न होगा कि राक-दि्न 
उन्हीं में रगे रह कर छोक-ब्यवहार बिगाइ दिए जाय तथा सात्विक आच- 




























व | 


._ रण छूट कर विपरीत व्यचहारों में प्रवृति हो जाय अर्थात इन्द्रियों के 
अधीन न होकश उनको अपने अधीन रखते हुए [देषय भोगन[--थह सच्चा 
जा का जप ह कर ; 
शगह्भषविश्वक्तेश्तु विषयान्द्रियश्यरन 
आत्मवश्यविषेयात्मा प्रसादमाधिगच्छ 

.  बन्‍्॑यवी० झआुछ हे क] 


(७ 


द अ--र-देष को छोड़ कर, अपने ऋधीन की हुई इन्द्रियों से विषयों 
“को भोश करके सी, अपना अन्त-करणु वश में रखता हुआ मनुष्य प्रशन्वता 


के 


को प्राप्त होता है १ ५ 2 
.. प्रस्तु हु से इन्द्रियों को अपने विषयों से सबंधा हदकर मन से 
उनका चिन्तन करते रहना तथा शारीश्कि थेगों से मन को विक्षष्त 
“रखता--दम्न नहीं, किन्तु सिथ्याचार है । 


श्रद्धा-विश्वास-आश्तिकता 


€*९, 


जो पदार्थ वस्तुतः जैसा है उसको वैसा ही मानना अथांत प्रत्यक्ष 
"अतीत होने वाले--इन्द्रिय-गोचर-स्थूछ जगत्‌ के नाना आँति के दिखाव 
कौ--प्रतिक्षण परिवर्तेलशीर तथा डत्पस्ति-विनाश वाला होने के कारण 
झूठा, और उसके एकत्व भाव के अस्तित्व को सदा एकरस रहने 
चारा, समझ कर सच्चा मानना; और उस पुकत्वभाव यानी असली 
.. सूक्ष्म तव--सत्‌-चित-आननदु-स्वरूप आत्मान्परमाक्मा--को बथादत्‌ 
.. आनने का श्रद्धापत्क प्रथल्ष करवा; आत्मा-परमात्मा इन्द्रयातीत 
. अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन और स्थूल-बुद्धि से वह जाना नहीं जा सकता; वह तो 
.... अपरोक्ष ज्ञान कर्थात्‌ अनुभव का ही विषय है और वह अपरोक्ष ज्ञान 
... अथांत्‌ आत्मानुभव«- धनेक जन्मों तक सात्विक व्यवहार करते-करते बहुत... 
.._ दीघंकाल के अभ्यास के बाद सर्वसूतात्मक्य बुद्धि होने पर--विरके ही 








. सजानों को होता है, साधारण ध्यक्तियों को केवल पढ़ने-सुनने मात्र से 
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उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता, अतः उस अव्यक्त, अवेनाशी,. 
सबके हृदय में स्थित आत्मा-परसात्मा के अध्वित्व ओर डसकी स्व्याप- 
कता के विषय में, जिन ज्ञानी महात्माओं ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया 


५, है उनके बचनों में श्रद्धाविश्वास रखना तथा उत्त अपरोक्ष ज्ञान यानी 
हिल आत्मानुभव प्राप्त करने के छिए उक्त ज्ञानी महात्माओं के उपदेशानुसार, 
हो सात्विक आचरण श्रद्धाए्चक करना; सत्शास्त्रों के अध्ययन में तथा जिनमें. 


देवी-सम्पद के गुण अधिक हों और जो देवताओं की तरह स्वभूत-- 
आणियों के ह्वित में छगे हाँ, उनके वाक्यों तथा उपदेशों में और जिम 
विषय का जिसको यथार्थ ज्ञान हो उस विषय में उप्की बातों में श्रद्धा 
रखना और प्रत्ये उद्योग में अपनी भर सबकी आत्मा ( परमात्मा ) पर _ 
सबसे अधिक भरोसा रखना--यह सच्ची श्रद्धा, विश्वास जथवा आस्तिकता 
है । आत्मविशवास-खझपी सच्ची श्रद्धा के बिना संसार का कोई भी व्यवहार 
जअीक-डीक चकछ नहीं सकता और नये शात्माविश्वास के बिना कसी प्रकार कहें: 
.... झफलता ही हो सकती है | इश्ली तरह लोडिक था पारमाथिक, डिसी भी 
... प्रकार के व्यवहार में पहिले दूसरों के किए हुए भलुणव पश अदा करके ही. 


६. 


प्रवृत्ति द्ोंदी है. और एक दूसरे का कुछ-न-कुछ-विश्वास करना ही पड़ता 


हे 





के शिया संशययुक्त चित्त से क्िग्रा'हुआ कोई भी काम घिदछ 
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 अश्रद्धययाहत दत्त तपसतस कूत थे यत | 
झलदित्युच्यते पाथे बच तत्पेत्थ नो इह । 
“>ग्ि० आअ० १७-२८: 
अध--अश्द्ध से जो यज्ञ किया हो, दान दिया हो, तप किया हो या. 
जे कुछ कर्म किया हो, वह “अस्त” कहा जता है । हे पार्थ १ वह (मरन.. 
गर) परलेक और ( जीवित रहते ) इस ले|क, दोनों में ही निरर्थक है ६ 
यहाँ तक कि सबका जीवन ही श्रद्धामय है । 





७७७७७ ७७००] 





















है 'दैबी सम्पद मा लक 2 द हा हा १६६ 


सत्वायुरूपा सचबस्य- श्रद्धा भवति भारत । 
अद्धामयोड्य युदषो यो यब्छादु: से एय सः ।| क्‍ 

का पक - ज॑ज्यी० झू० १७-४8 
4--हें भरत लेए को अ्रद्धा अपने-अपने सत्द अथोत प्रकृति 


“६ स्वभाव ) के अनुसार होती है | मनुष्य श्रद्धामय है। है । जिसकी जैसी 
 श्रद्ध! होती है दद्द वैसा है। होता है । ० 


परन्तु श्रद्धा दाव्विक होनी चाहिए 
. थज्ञन्ते सात्विका देवान्यत्षरत्तांसि शाजसाः ! 
पतान्युतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 
| ह . ब्न्‍णणय0 अ0 १७० 


ला. 


अथ--सास्विक लोणों की देवों में अथात्‌ जिनमें देदे। सम्पदू के गुण 
मेरे हो, अथवा जो देवी शक्तियों की तरह सबके साथ एकता के भाद रखते 


ह00 5 


'हों->उनमें श्रद्ध! होगी है; रजोगरण) लेगों की यक्चों और रफ्ुदें। मे ऋषः 


जे ७ (५५ 


>व्यक्षिगत सवा याने। घन, मान और कीते आदि के : अर्थ) लोलुप व्यक्तियों 


( छत्याओऋएशय ) 
अंडा हे।ती है ओर तमोगुर्ण लोगों की प्रेत अथात्‌ मरे हुओ मे और मूत 


आथांत्‌ जड़ पदार्थों तथा जड़ प्रकृति के लोशों मे श्रद्धा देती है । 


 अश्वा चनाढ्ये! में तथा राक्तसी प्रकृति के आततायमियों 


दिख 


2 


..... परन्तु सालिकोी अरद्धा सी पहिले किसी काय में प्रदुत्त होने तड ही 
.._रहनी चाहिए | जब किली कार्य में पवृत्त होकर उसका कुछ अदुभव कर 
... छिया जाय तब उसमें अन्यश्नद्धा नहीं रखनी चाहिए, किन्तु फिर अपनी 
...... बुद्धि से काम लेना चाहिए अरथात आत्मनवेद्वास एंव स्वावछम्बन का 
आओ आश्रय छेता चाहिए | किसी भी काय में बाद्ध से कुछ सी काम न छेझर 
.... तथा अपनी आत्मा अर्थात स्वावकम्बन पर भरोसा न करके सदा दूसरों 
..._ पर अन्ध-अद्धा रख कर और दूसरों पर निभर रह कर परावछम्बी बने... 
.... इहना--पह श्रद्धा या आास्तिकता नहीं, किन्तु नास्तिकता है। जिस तरह... 




















काका 
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दैवो सम्पदू 


हे हैं पं 
मेद-बुद्धि से एक परमात्मा ले मित्च अनेक परोक्ष देवी-देवता, भूत प्रेत 
.. पीर-फैगस्र झादि की कल्पना करके अम्धविश्वाक्ष से उनका पूजन-अ्चन 


के 


. करना; उबकी अगप्रसचता से विपत्तियों की उत्पत्ति मानना और उनके प्रसद्ध 
होने से विष्ियोँ से छुटकारा पाने तथा पुन्न-कछत्र, घर-धान्य, मान- 


विष्ठा आदि आह होने का विश्वास सहला तथा उसको प्रधन्न झरने के 
छिए न्याय यथा अब्याय ये पदाथ करड्के उनके बनाम पर सेंट काना 


की 
हि] 
्न्य 
ढं5< 
हटकर. 
5१५ 


ओर पछु तथा अन्य ! बि देगा; अज्ञावी, सूख स्वार्थी 


सथा वाकपडु-चूतां की बातों तथा ऐसे छोर्ग के रचे हुए शांखों में अन्य- 


है, | 


विश्वास रखना, जिसको जिस विषय का यथाथ ज्ञान नहीं उस् विषय में 
उसकी बातें मानना; अपनी बुद्धि से कास न लेकर पुराने ग्रन्थों में लिखी 
हुई होने से अथवा नए ज़लाने की पुस्तकों के प्रमाण ही से अथवा पूव व 

गी प्रचलित की हुईं होने से अथवा नई रोशनों के छोगों के स्वीकार कर 
छेने ही से क्रिस्ली व्यवस्था पर अन्य विश्वास की श्रद्धा कर केना--य 


सरलता 


साधारशणतया स्वभाव झरल अर्थात सीधा रखबा; अपनी तश्फ़ से 


हछी के साथ छक, कपठ, देदापन, ऐुेंडन रुखाई तथा कूद-नीति के भाव 


चित्त में न रखना तथा दाणी ओर शरीर ले ऐसे ध्यवहार न कश्मा--- 
सच्ची सरलता दे । परन्तु दम्धियों, ठगों, घूर्ता तथा हुईं के साथ सरसता 


ब्टपप४ ः भाव 3530 यश ८: अं न्‍न्देमे फे कक 0 ९3, 
था सीचेपन का भाव रख कर उनके फन्‍दे में फंस जाना आर अपने 
. कर्तव्य बिगाड़ देना सरलता बहीं, रॉदूपन है । 
पे शा 
घंय्य 


] 


सुख-हुःख, हानि-छाभ, हष-शोक, मानापसान, निन्दा-स्तुति जादि 


_ हुन्दों एवं शारीरिक कष्ट से व्याकुक होकर घीरज व छोड़ना ओर अपने कतंव्य- 
कम पर इृढ 


के 
ह्ल किक 


इढ रहना--सचा थथ्य है। परन्तु अनर्थ को धरने की सामरथ्य 



























. आदर व पूजन करके उनको बेसमश्ली से दान देकर उनका महत्व बढ़ान' 





देवी सल्पदू 2 आय) 


होते हुए भी छुप होकर बेंठे रहता तथा जिस काम में अनर्थ के सिवाय 
और कोई शुभ होने की सम्भावना दीखे तो भी वह करते ही जाना, उसे 
बदलने की चेष्टा करने सें विकूम्ण करना--श्ैय्य नहीं किन्तु प्रमाद है | 


उत्साह - ..... 3 
.. अपने कतंब्य-सम्पादन करने में प्रफुल्ल-चिच से उद्योग करते हुए 
अग्मसर होते रहना; हताश न होना--सच्चा उत्साह है। परन्तु अपनी 
शक्ति और पारंणाम को सोचे विचारे पिना किसी भी काय में कूद पड़ना 
तथा विपरोत व्यवह्ारों में उत्साह दिखाना--उत्पाह नहीं डिन्तु 
चपलता है। 

जदारता 


दूसरों के विचारों, विश्वा्सों, सत्कायों तथा गुणों को उचित महत्| 
7. 


देना; दूसरों के सुख-दुःख, हानि-लाभ, मानापसान, निन्द-स्तुति जादि में... 
हमददी रखना; केवछ अपने ही स्वार्थ पर लक्ष्य न रख कर दूसरों के. 
स्वा्थों को भी स्थान देना; छोगों की वाध्तविक आवश्यकताएँ पूरो कर 

के ढ हच्यादिक दान देना; देश और कांक की पश्स्थिति 
तथा जआावश्यकतालु धार अपने विचारों में परिबतन कश्मा+-सचची उद- 


हू न 


रता है। परन्तु निरथेछ फिजूछ ख़चे कश्ना; अन्ध-विश्वास से दृश्पियों का 
_ ठगों तथा खुशामादर्या की बातो में आकर अपब्यथ कश्ना तथा हुए पक 

... आदमी को बात सान कर अपने घिवारों का परवतन करते शहुन[---उ हा . 

.. रता नहीं किन्तु भोंदूपन द 

ले ग्रसचता 

दुःख, हानि, रोग, विपत्ति, वृद्धावस्था, प्रियजनों तथा प्रिय वस्तुओं 


... के बिछुइने आदि अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी झोक न करना, किस्तु 





.....चिस प्रसन्न रखना-सच्ची प्रसन्नता है। परन्त दूसरों के अनिष्ट, डस, 


जयाएवाएएत्ावणवणक्रतवाा भा कपक्काउ कया: 020 को 2 टकर काका कद (लेगी 













सह ० ॥ 5. (2 के हर ढ३क 0 (67. छ्म्ब्य शत हि हक क्र पट पट कु गे दे एफ 
खाशत्वक व्यवहार! आ कुंआी खाल खाबथनयाल्क की बार, एच 

कक ही ही कु थ्ु ः | रे जद 
। कक था पारा! & यथा आऋदइटड, जग ने एबख्ना ऑरस्ला अजेरअसुर 


घ्क्े 


है--बह शास्त्रों से कट नहीं सकता, अम्ि से जछ नहीं सकता, पानी सें 


(6४ 


[0] 


287 8 नहीं रु ल्‍ " ५ #णत भी, पद 
गल नहीं सकता, इसको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुचा 


०. 


सकता; अतः इसके विषय में कोहे भय नहीं हो सकता! ! 
ना जाय ते वा कदाचित्ार्य 





भूत्या भदिता था न शूथः | 
आंजो नित्यः शाश्यतोडथथ एुशणी 
द ह हुज्यले उल्यशाजे शणीरे ॥ 
“व छा छ २०३७ 
ऋणथ->यह ( आत्मा ) न तो कभी जन्मता आह न भरता ही है ६ ऐसा 


भी नहीं है कि वह ( एक बार ) होकर कर फिर होने का नहीं। यह अज, 
0" कि के 6 
बिल, शाश्वत और परातन है । शरीश के बच हो जूने पुर भी यह नहीं 


/4 «की न त ट। ५ | + 
40% रू 98 9700 कर एफ टपश्ट्रणणन, काफफनमन खा म ज्‌ हजदा॥ कक 
गपजुत सब फुतआणजजइ जे जुचातल डीजे रखते हुए खजस्ार को बधुं- 
५०४ 
५४ ॥ शै आ0५ 0५... छे श्र हा श् 20205 582५ ध्क अभाहर एफ झा झ क् (िल सा णापअत कम समक्ष! थक ह 
शा । 4 2२६4४ ४३६ डचछए ९३१ ६४४ आइए ५ ३ $ (28) डे. 5 ब. औ ७६४५६ ६०४ हे 


90. 


किक 


पा णऐे रु जब 8०, कु पे रा 'पफतनम एप कि शह४७..।अधारक कत न ४. 
बडी छाछ भा परकाह ने. कषक धार्तापू्यक छडना, ओोकाइत के 
हम 78३ छो ४ रे 4 ! जता प््श दा क । कट, हे ५; हे ह्थ | कम 
ये कर दरार तक भी अएग कह दृना: अशधत्यक उस्ाले बे 
भा ह ध के १३४] गा ४ ् ४४ ध््ँ कि | 6 | ऋषा: किक 
रंज्, अचार । बड़े-छे 5 करर: शत पड ४ खइन!! हाथ! 5 जप ञ्धोः 
ने 2८4 जा #>- ० कई ९ कल 
प्रकाश के व्यवहार करने से सहायता देकर जोर इसी तरह की 


१२ 


300222&७&..:..2:2.-.........:---: 222239032५% ५००७२ ५८००६००२७४०-६० ०२२०० नमन लत अलवा9+ ८7 नटतभ लहर 


४! ५. 0 8 न्‍ज्क ड़ हु व हा आप शा शपथ कुक पट हा. तथा झ्ः “ रे शह] गे हक |! 
करने में शहीह को ब्ह्प्थु होने कोई के। ऋशाह व 8९ मई बे महा इश्ल!: युद्ध 











वी सम्पदू: 


डे 
दर 


- अपने शरीर को अजर, अमर समझ कर राजपी-वामसी बुरे काम काने | 
_निमभेय हो जावा तथा दुराचारियों को कुकम करने में अम्य कर देश 
अह अन्य या बीरता नहीं, किन्तु कायरता है ! 


हु नरहड्भार छ ८ 
संघार के व्यवहार “मैं करता हूं मैं व्यागता हूँ, मैं. खुस) हू मैं 


. हुली हूं, मैं बड़ा हूँ, में छोश हूँ, मेरा अम्ुुक वर्ण तथा अम्ुक आश्रम 
है” इत्यादि देशमिमान जन्य मलिन अहड्आार, के शव विस मे ना हा 


इक: 








_ ये यह प्रति क्षण बदुछने तथा उत्पात नाश बाछा शरीर बहों, किन्तु शरीर 
रा हल 5 !' >ककए न ५ | 
के लन्दुर रहने बारा साशझ्िदावब्ड अधिनाशी आत्मा हुं; शरीर तो मेरे 


शहने का स्थान है, जिला में रह कर में जगत का खेक किया करता हूँ; 
सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप आत्मा अकता होने से उसमें सुख हःखादि हन्ह 


(४ 


. भ्रम नहीं होते, ये सब मेरी प्रकृति के खेल हैं, ( में आत्मा ) इन खेलों 


में केवल साधांरण सभा एव स्फूति देने वाढा हुँ; सब कुछ काता हुआ... 


भी में वास्तव में की भोक्ता नहीं हु छः तःह के आादा आब्ल:बछर छ्‌ 2 








मम ् हु 
शख़ते हणए साई के छंद ध्यवाहड करनाएब्-्यर्ए शुचदाए (दा डर; ब 
कक ऋडए 7 कै 879 40% &।०१ ८४१७7: ७ परण्क हुए) पा हष 2 080 ६९ भ्ट७ किट जता ६, ॥ (४०९! ५५० ५५ "४६ ५४! 80) घ९क 4 कब्र के न दब 0) 0 ४/00% 
जे 3७०४ हो. ५ ७ ४35६ ४ आफ! ५0७०७ ४ ॥ 0 ३४ 0 छा आया श १९५४७॥ 
कश्नी सशाणग ण्ज्जटट प्र ए ० बोष्णण्फशु, अमद॥ (| कुयु न $:0/ज ३०५ ञ्यी्‌ हल (5 आधा आज के 2! हि कर कक 
बं9३० 5३६ ॥उा०्यल व का बूर% डहानी आए 08 जहा ० बएणां अंडे कर हजाए 
|» गे झ् 4३5 २] फ् || हू का क-4 ् हुए शुना ब्टद० हा ३ ह््धूः ले यम थ्प् । |] है। झ्ह (कप 
आअह।्अइंता! हूं | कक ब्यवंहांर स्यागल का भाव भें! ताझए आह क 
| 


[का 


है इसलिए अपने अम्तःकर्ण पर किसी प्रकार के शारीरिक आह कर के 
प्रभिनिवेश न रखते हुए यथायोग्य संघाए के दब व्यवहार कान! ही 
मास्तविक निशवक्वार है 


 चत्य बोलबा.... | 

सत्य, मधुर भर छोक-हितकर बचन बोछना--सच्चा सत्य है| परन्तु 
जिन स॒त्य वचनों से दूसरों को बिना अयोजन उल्देंग उलयत् होता हो 
अयवबा! कठोरता से दूसरों के वित्त पर आवात पहुँचता हो जथवा जिन 





2 2 22 















07007 अत आए! 
22077 00:57 27% कर 





७१६ वी सम्पद 
व्यू बचनों ले छोगों का अहित होता हो, ऐसे वन केवल झत्यवादीपन 
कै भहड्ाएण और हुड ले बोडना+-यह सत्य नहीं किन्तु अप्ृत्य है। ओ 
_ खस्य हि का विशेधी हो वह वाश्तव में सत्य मही होशा, क्योकि हिल 
की बाद मिली समय सत्य था जिय था भी हो तो उससे कली की को 


रो, हे 


हानि बहीं होती, परन्तु अदित की बात यदि सत्य ओह प्रिय भी हो 
उससे हानि के शिवाय लाभ नहीं होता--अवएब प्रधान छट्टप हित ' 
ही रखबा चाहिए ) दंब्रके लिए (इतइ़र बाह्य अन्त मे सत्य हो' ही जा 


55% 





3. - डक 


हैं। केवल मुख से उच्चारण कर देने मात्र ले कोई वाक्य सत्य था झड़ 


नहीं होता; बचनों की सत्यवा था असत्ता, बोलने वाले के भाव औओए 
के होने घाछे परिणाम पर निभर 


का शा ( पत्रित्रता ) 
 शन्‍्हकरण को शा, दहेज, हणा, छोग, कप, जुणा आदि आत्म-विश्ञुसत 
कि की 


हक कि 
कक श) शक भर धर) पशब्यमुए अप पाल बा कु हल 2 धर 2 678 
कण आह जाल खादी & पाए बचाता छाथाएं हान्ड्ुथा! के अवनेहार छओ 


 इसना अथात्‌ आंजों के ऐसे शशय मा देखना, कानों से ऐसे शाइइ न सुबला, 
. जिह्ला से ऐसे पदाथ न खाना, चासिका से ऐसे पदाथ न सूंघना, व्वचः है 
ऐसी वस्तुओं का सपशे न करना, जिनसे चिरा की चश्चछ॒ता बढ़े और सब 


मान होछश आश्यिक पतन कराने वाले ब्यवहारों में प्रवृत्ति हो, इसी तरह 


कम न्द्रियों के ध्यवहार भी झुद् रखना जोर शरीर को स्नान, सज्जन, स्वच्छ 
वद्धा आदि से स्वच्छ रखना--बह सच्चा शौच है। परन्तु अन्तः 


२ 


ऋषण के था इॉन्द्रयों के व्यवहारों को शुद्ध न रखकर केचछ स्थुऊ शरीश 


की छुआछात, चोका चुूढहा, कच्ची-पक्की आदि में ही पवित्रता की इतिश्री 
 जमकझ्षवा ओर स्पर्शास्पदा के सझूबित भावों से दूसरों का तिरस्कार तथा 
घूणा कश्ना--यह शोज ( पविन्नता ) नहीं किन्तु मलिनता है। वास्तव 


.. बह स्थूछ बारीर तो मरों का खज़ाना ही है--केवछ ऊपरी छुआछात से 





थह शुद्ध नहीं हो सकता | जीवात्मा के संयोग से ही यह पवित्र रहता है ६ 

















ते है 
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' ध्र्ट बैंए . के ए छिटा:ई मि छा हिप । न्‍ण कि बडी हि | ४9 9 ध्ठ 
3: किक... कुकर रु र्ड प्खि ्स् झदुत कक, री ; पा हक 
डे किए न 2 कक दे हिल टति  हि हक  आ का हि कर ही है छे 
| फू ि ८ हि दाए हि, दल के (कण पेट इक मी के टू कक र्टि 
हाँड (7 फल छठ ली सपक हा हि हक. हुए # 8 [7 हु म्ह धूड हक ग्ट हुक 7 
॥ न्‍ 3 | मुचुत. लिए. हित... इसी कि हल. हड हज /विड हु कक हिल ह कब 2 
्ट # हित हट फिक । की हि की हम कि डि 
(४० हम गज हि इक ता के दो हि लंड (६० 6. कि टए ्िटि6ह ि दिल | 
ह्नि छि चटिक की | पू कि अटल मं छ कि कु कि कि 0 छि ई पक छत 
9 हुए - क टिया ए के ए ५ टिकतन आफ मिड ही 8 मि कए पिा हट, 
है “2 बज 5 एए हि. के 2 फि ह7 छू की का छह #क हि पा 
| हि तह हि के एप की हि फिलद (डि हि 5 है छहि.कल छ&े ७ ४ हक .... 
ट की ह  कंर हि ही के हे 3 2, कि ।+ तट ॥द हि फितए + ह ह है के... गेंद 
.. है १६ हनन ४ की. एक. काँपुए 2 ४ की कल आल - शिक बज “ही. हे 
4 हि 8 ही ट्छि कि / छवि लड़ म ढक व्याक 9 हा. हा पड छि आस कि न 74/2॥ 
हे ् - पक के ड् 2 पा व्वन्लट क्र हर ४ 2 स्य्ण - ऑिड छा स् ) कमा (8. हे 44% ऊंडालथ हद ५ कप 
$ फ् 5 ह छ् कु रे क्र छः ८ डॉ हा ५५ द 5 स्क्ड हा किला... कफ श्र | 59% 
- दि  फ्ि:.: की. | हा पट हि इड छत हि म््ड अं गुड 8. फिट खछु गल ड़ 3.हर 
ही । ; #घ्ट (८ (इक हे हा थक हा पट हितचक हु हे 
्झि हा ह लू (्ि ि . डि पट हम हक ही त भी * न (ट की ष्टि 2 प #्‌ंट 
िका डा 3॥9) जे या  के हे छः के /की ड़ छा के एड 
०० 4१0 ५8 ; 6 व ॥७ डि इक लि हट तथा चप 
ः 88 हूकुती.. इक है 5०2 ४ आओ 56 किट ईनक छिः क कु - होड़. 
ः हः 8 हट पा ह्छ है भणः लि 4 स्क (न बल $ हि कि ४ है * जा 
या पं दल की पड किए दि पक आय वदक की का, डी. लि इन छः कटी ह।.. ४8: 
हक) ४ | डा कि कि हि के आह हि 3 # #े 2 फ् के कि हु की. ; 
हि फट हर कट छ् 8 7 4. की हज २ कि छा कि 89 
हद. अं जि एक पहे हही हे हि हछ ह हि. ली: 
पूल 8 & हे अब. ही इश्क कं अस्इुच 25, न # वि बट रद कुंड... कुडसक बक हैं हिल. विश 
के 8४४] «6 की व. 837 - ३ 3. मं | 59 कप कि कमल 
हम यही -. थेड हि मि कर ७ छेी के टए हे हु हे जल 
कै हूछ. ह 6 क्िंहक किए है क के कि हक हि 
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कि 
की केस मारे ओर केसे 
 मरदएा है ६ 
किन्तु सच्ची अहिसा है । 


रे हज... हछर द... कुकर हैल पैड... (सिलन है हा ह सल, 
कि हे £ है है है है हि हि किए हि हि ड़ एड ह, कक हि 
ड ईद 7 5 | (का 
त्ि ऊ हिंद: हा हू का ्् डा के रै (रा ।>ब शा क्छः ः कया | 
। कि न कि का कि गकु शक पा कि 0 आग 5 म, हि आंत व व बह 
> के कट 8७ दि, कट ५ 42% शियक तिदि म ह 
| बट कि. आह» पटल * पैड हैए ही न्य॥ छ.. ह॥8. | /्‌ड छः /ड कि छः ि |; 
2 द् / हि पट की कि ्ि बह मे कि की हि पिन कि ह कट 
पा हल 2 हु की. 27 गे ।“ नेता ॥ हि) कृष्ण 
। | ईॉडि  इुल्ट - 2कर्सी बे क:  070 कटिट +क का / छ.. र्शि आए छः पी! कि शा 
है हैः&# ढक वी री इन. हु लिए... हुछी कल पलट, र कलम हुकुल.. कुल... वचूट छूए... दि 
| व 22 व ही थे कि ; ईुपपम हित (दि रा अ्ड्म्स्स्च्छ ऋ््स्फप्त €ल्ड क्कि 0, िकन ण्प प्डः ३4 उ हा है पं आई 
.] रकः मे छठ हि लि हीडैः है. छ> प्छ ् छा] #ँई; ५ ब्ध्प्प्न |] रु पा हे हर शड ्ि झिब्लर ( है शिडम 
5 डी पु पे ईक ब्लड ड़ 5 हट ४ (6 ५. हुडर एड (8 १७४ ट कं 4 हा ओओो 
९. बा पड़े कि कं ४ छह आर 2४. 8 शक 
टी हि गढ़ (5 हि हैंड हे पक हि पु रे हि कि के कक हि हि हट 
हक के | कण कल ०५. - की इुल्‍पल ्‌ [0 ११ " - छ्ि रा हर ेसल हुए. ही. २ 
की मिल ।।। ४ झड़ एे 5 दलाल. (वन पट # ल्ट /5 टिओ  शिछल है 
9 ् + डैयड मा पल. गर्फ ्िँ *-आक हि कर] 
छा की. 8 ! ्ट बन टन 
बल 
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् ध थे पा चर 
7. कम ब हुउरत $ पा हट | कुल. चियु कु ध् 

् डक है) कि 742 है (3 न्‍क कि पे लीन कु छः हू. दि 5 हि &अईप 8, / हः 

; कि नि हित इक कसम है की ए छः था ्। छः छ्ि यॉँल्ट ण््ः 

कर की दि हि छिीडछ ड एि ढि . 9 रा का की के थ्ि ै 
रु #[ह हे ८ #807 छा कैअनल चट हम री छः हा ॥८ हट 5 ४ ही की. इज ही) दर 
द। छल कुछ का के जि लि कि कट मर एक पति ४ 6 छ की एछ 5 ॥ट 887 
। कि 3 ड़ हि एड पा किए प्र रओिककणए हिएह कफ 
पा * उस गा. अप वड/ कर डे... की. हक 4 ६८३ ५ & 
* का छ कल 0० 0 हे. शक गत ७ ८८ थे ही कि 8 हा की. 2 
+ >> (टि ले कह हि हट हिला > कि पएि छू कक छ हि. ++ रण पड 
हे या: ध्य्छ बस दी एल छ्ट कि । ष्र ॥ ० 
5 हे. हिट कर छि +ााए टंट 8 कि रा ४६2 ( ्ल्कि ्ध्न्डु ८ रे [छ9 ,.. #66 ५७ (9 ट छः 
गा की एड ० ढ़ 22 ही. # थींद 2 अब आओ *« 24% आ5 हि कि कि की ७५ की ला कल दे 
बा "बह 5 का 8 हा : न डिंहि . छिक है. 5. . 7? हे, 
* हि हिस्कक की जज >ारई ही ० ह& 3५ का ्र्न्ज ह825 अव्य्बत ्ि गक 
रा हि, के की तड की अधि लि कि कि 20 प्र, | + दे पिलल. कण “कट क्रि हि. हट दिल 
बा ८ हे हफई शक कि पि फ्न्घ्यि ब्द ् डे । पक है है ४ रे 
| न्‍ डी शक हूँ. श्ट् हा हे हा ि | हर हे हट ह् 39 /484 [६9 है।॥ 4४ पट कि ्ि कि 89" 4 ्ि स्‍्ड ॥ का 
2 न्‍े कट कि 93 हे ज्टि शत ् डर हु:5० के ला 288 : विज ध्ड कं ५, पे थ् ह प ४ 
हब. की कट... एल कि, बन, हि छह (ुच्ट। कि. कल. ०5 हो जि का हक खे हए 0 7 ही हा 
जा शक हर हा ह््प हक | ५५३४३ हक ध हु ज्वएजुर कक छा जि (आप जा हिल (4 सब ;... अदैधयाया 
५ की | कट ० >य के कि हि. हक हि कि ४ कि की कट छठ ४ कुछ ड़ गटि 
४ हे ही । किए मिरणण लिए हे का हे | के ५ वा हि. हि (68 ६8 हर गा 
५ होड़ एता हिए व» मर हिल्न. ह्य लि हक .. छः. हि 2 
। पे ्ि इक + ईई ते 5 क्विः कि वेग. हर ; कः ूछ... हुकुब लक 
| हक. मर 5 8 जि बह की 5 हि हें ब्छएं, लक ग  फि छः 3 
पे फ ककया ० ट के द हशएक हि: स्व ४ - डर हा छ्ज्ञ्य्न पु स्कधयत, ” है हु ्क्क 5 ४2 हु ्ा 
रे ड. टिचर है न 0 शर # हि यह ४» 9 किरांश कि लि कि डा 
पक लिए मी डी कण ही लिए की. की कही कहे. हुँगेट फः ह्रा 6 (एक बड़े छी हि 9 बॉडी 
8... कथ 2 हि जप से मम 2 इडट 2 कक 
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१७७ 




























ब्रह्मचय्य 

. अपने लिए नियत ख्री अथवा अपने लिए नियत पुरुष के आते हक. 
गराई स्री अथवा-पुरुष के साध अछठ प्रकार में से फिसी थी प्रकाश का 
झडज्ा--मन, बाणी व कम से ने कश्ना तथा अपनी श्री अथदा अपने पुरुण 
के साथ भी नियमित रुप से ही घज्ञ करना थानी वीयर्य का अपव्यय मे. 
करना--यह दाब्चा ऋ्ह्मचय हे । पश्मतु हुड करके, झपनी की गा घुछण से 
भी योग्यकाछ मैं. नियमानुसार सज्ञ व काना और वदारीर हे 
करने मब से उद्धका चिन्‍्दना छतते हुए. हद! बयाहुछ शहना अथवा झबर- 

वी भग्राक्ुतिक झूप के अपने जोड़े के साहवाश ले पशच्चित श्हनां यो 
दूसरों को वद्चित एखवा अथवा दुनिया में सत्कार, भाव, पूजा पाने की 
कामना से शुइस्थ न करके, जन्म भर बहाचारी ही बने दहने छा डढों 


करके छोह्मयादा! बह करना एवं छोक-संभह मे बाधक होव[+- हूँ: चर 
बद्वाचर्ये नहीं किन्तु मिथ्याचार है । 5 243 


] 
पु प्रधाशिप पष्मव्यल, ६“ क #05 07 ब(ए॥४०% पल धर (४ है 0५४ ४११५७ का कर [ हि 
कप्श्दियाणि सथस्य थ झाइले यबाला ह्श्य । 


(5 (का 








| 





टी 
0 €१- पौ७ $77% 0 0 उ2श पक ४८४ ४7; 4: [07% ६७ आपका + (5:५७ 87५५४ दजिटट फटा 20७ ००१० ह8५ क्र प्कातच 
४ (| थे 2 #च (हे. - शक) पहन व कक 20 ०] घइब 4 (पे कक 
० भा | है एक 8 ४) ५५४७५ 
| | | कई ७ छा ६ ५ ४४६ ६७ अं %एई (| फू॥ (5 ५ 





३ हु ( श्र, डक किक, 


न तिद्राल वाक्य नाम | दी 
अंथन-्जीं शबढ् कभान्ट्रथ! का शंक कार मेने के 
ये (३ 


जिल्तन किया करता है--वह फेथ्यान्चारी अथात्‌ दग्मी कह 
देवप अन 


छ | 
एक गा 52॥ पु 0 चर" 60) धर नूल्ण रे 5 हे शज्ट्यि ५ कक हा 808 (४ ०१ ] 
जाप छत हा द्ड्श्ले क्वाः ह्छो्‌ शुद्ध ५0 | दर 2६६-॥ द्द /38॥ है| ब्रा 


6 [0 तर 


आर पा 8. मत झुएू्ज ७ कह हल है: धो ओर. शा ष्ी्‌ सदा छू झल्लनू फ 
बैवताओं के शपथ अपनी व्याष्ट शाक्तेयों को एकता करने रूपी देशपुअन 


* 


कप 


फ्ि 


करना अथांत झपनी सब प्रकाश की व्यक्षिगत शक्तियों का समष्टि 
जगत के लिए. उपयोग करना; माता-पिता, खली के िए पति 
सथा जिनमें देवी-सम्पदा के गुण तथा साबिकता की विशेषता हो, ऐसे 


अत्यक्ष और चेतन देवों की सेवा छुश्नषा एुवं आदर-सब्कार द्वारा, निस्‍्वाथ- 
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20 
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॥0/“0क हा आए शछ हक पे पर /0% मी सती) गा 3 (बट हक 3. * 438. धाओ पर से 
विशेण एए बेडे हुए कियी छप विशेष के देवताओं को कडिफत कर, उनसे 
कट) 





5 
४५ हे दे पग्, 5; ड्, ल्‍ फ फ् के ॥ का ले छः किक हि 
! छछ-आाधि के प्रयोश्चन से बथवा दरार को पीड़ा देने छुब होने. 
ञ 
पक : 


पहचाने के भाव है, उनपर श्जोगुणी-वमोगणी पदाथ चढ़नए तथा उनके 
लिअिश पशुओं एवं अध्य छावभर् की बरि आदि देना अथवा भोतिक् 
. प्रदाधो--बातु, स्वतिका, पाषाण आदि---क ही देवता मात कर, उसपर 
जअड़-पदाथ चढ़ाने की पूजा करना और उन, अपनी कह्पना के माजे हुए. 
देवताओं से डर कर था कष्ट में डनते सहायता पाने अथवा भोग्य पदार्थों 
केए अड एदाथा हारा उनका अचन काना; इसी तरह प्रत्यक्ष 

“पिता आदिकों की, उनके जीवम-काऊ में लेबा-शुअषा आदि. 
के भरने के बाद अपनी कीति और मान के लिए आह आदि 
जअड़ु-इडे आडवदार दहला तथा! उमड़ी चलान्शशायथ आदे पएढः द 

०] 


पर । ५ रे 
5 धदए तर शेन्ड की! वलतक»न 


गा छ्थक 


व | इंजला आए आतंक के॥ थे 
.._यह देवपूजन नहीं, डिन्तु प्रेत और सूतपुजन 
हे (देज--बाह्मण-पूजन कम 
अबे और हन्द्रियों को वश में रखने वाले, अन्दरबाहिर से पविन्न 
इएहने बाके, वष सती आशाह शी० आ० १७ इछोक १७ से १७ तक में बणित 


मन, वाणी और शरीर ले हाजिर तप करने बाके, क्षमाशीक, सरक स्वभाव. 
हनी € साधारिक पदाथा तथा व्यवहारों | 


बाछे, ज्ञाजी ( आत्म-ज्ानी ), विः 

का विशेष ज्ञाव इखने दाके छोर आस्लिक अर्थात्‌ आत्माव्यरमाप्मा! को 
संबंध्ग!पक्कत मान कर साहय भाव से संजार के व्यवहार करके निरन्तर - 
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बे | हि 
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8000 ४ इंश ३३५३ 0३६ पर ० नो ३5० जे है0 ह६#॥| ४68 पक 6०8०8 हु ४ इशांत. 





पा] ! (१ ७९ हर हकदार कप १ गेम 8० कक छ् मिलते । छः अन्‍्ययर:५। ह 45 ॥] ४५०६ | पूः ०8 जप 
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| ही 9 हल्का 0 का मी बडी रा हाक्ार मल, यह कल 
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कक सना 0 2: हु क् 
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. सत्कार, माल, पुजा आप करने तथा इसके द्वारा छोगों को ठगने अथवा 
. ओर किसी भकार की स्वार्थ-सिद्धि करने के दग्भयुक्त भावों से डप्शेक्त 
- श्र पुरुषों के साथ रहना अथवा ऐसे सजतनों की सभा, समाज, सम्मेलनों . 
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आए शक्ति का आपब्यय कश्ना+-यह सिथ्या हआप और ध्यान हे | बाण अत 
है प्णू0 थक ४: 5 हि ग्रे ध्म्श्ा ६३०] कक रास 28 

रूए शाह कितने ही सुन्दर आर उद्चक्ादठे के क्यों न॑ अंतोत हा, बब्तुत: 
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ह घ््द्‌ * कोड... दम, रण ति (0) सा हि । 
स्वरूप मे स्थिति करनी चाहिए और नाम तथा रूप से छुटकारा पाए ना! 
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. को धनेक प्रकार के वेश होते हैं और वे समता के उपचार से शाल्द होते 
हैं । जिस तरह बात, पित्त, कफ आदि दोषों की विष॑मता से शरीर में जो 
भूखध्यास तथा नाना भाँति के रोगादि होते हैं, वे उन विषण दोणों को 









क्र अब... कक... ५ 
सम करने की ताकेत्या से शाब्य होते है तथा छुघ्शी, अछ, लोड, बाशु 
हि कप 2४४: हक कम का ए हाफ ९७७) प्यशाएए' का ४६४ बहु ५४70७ हु> दा: न हे ; (एूष्पाप लुक द्‌ >4॥ 
88 ४0 | 2: 72804 3. ॥ ७4 या एग 0 ५0320, एल घ ए्ट है का ५७३ ७३॥९॥ [क« 
बढ, शूकार आदि आतिक उपहवों से छोगो को जो 


होते 9, थे भोतिक झबसा के उपचार हे शान्त होते हैं; 
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हु विकार उत्पक्ष होक 
हैं, वे झाव-भूताय बे के अपदेशा।दे से अन को खा 
दा हः री (40 २४ | 8 ४८ ष्षू धर ह्यक्ई ए- 
के 22 ० 2 47 5 जय [; शष्ण्छुत ह 
कब्जे अथांत शाम से शान्त होते है | इस तरह समता के 
छ | झ् लि के 2022 मा के छ्लेशि 2 हम्ड ध्ध्े हां प्‌ रा ख्च्स ॥। 
के अजीजिला तक अहर बदल हूडश सिह 2 
$ ५ कण 
छोकाएत है। परन्तु इसके विषशीत प 
में उब्टी विषम्यता उत्पन्न करने थे 
सादगी ले रहने की आदत हो हे मोटा खाते, मो ते जोर सब 
सादगी ले रहने की आदत हो अथांतव हो भोद खाते, मोटा पहनते भोर सब 
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झुब्हान को कंमाश श आंच के छथ बदाके डिल 24४ जी आह नियीई 

जाता है, वास्तव में बह छोध नहीं, प्रेम होता है; डसी तरह दूसरों को धुचा- 


0 


रने के लिए एकता के भाव से उनको ताडुना देनी चाहिए; परन्तु ऐपा 


. करने में क्रोध से अपने मन को तपाना नहीं चा रन हसके वह में 


[कर क्ोध करने की आदत ही डालनी चाहिए |. 


लोग-तृष्णा-कृपणता 
सांसारिक पदाथों में+-आत्या के मित्चय- सुख समझ कर, अपने 


| ु ःः | ] पहला चाध्मुण हर के झा तने १८, कपाधपाटा॥। शू 

अपने ध्यक्तिगत भोग-विकास के (छाए, उनका संग्रह कर सज्लाज कं 
225 का अलगाक् ८250 77 60 शी 8 आधा? सा बा द पे 

हश्बाए, कन्‍्तु आवश्यकता! से शी आधद पशाथों का शेन केना प्रकार ए 


न्‍ कं ऋष्ल५ मल लक, (४३ ते 
सुंअह करने में तन-मन से रूगे रहना और संग्रह किये हुए पदाथों का 


.. अपने तथा दूसरों के हित के लिए एवं आवश्यक कामों में व्थाग न करना - 
यह छोम, तृष्णा, कृपणता का राजस-तामस स्वरूप है । परन्तु आत्म-शात- 


प्राज्षि की हूब्णा करना; संकार से प्रेम, सबकी भलाई और अपना कर्च॑व्य 


पाछन करने में सम्तोद वा छश्ना तथा लोकहित के कामों में उपयोग कहने 
के लिए पदाथों का संग्रह कश्ता और अनावश्यक एवं अयोग्य व्यववहाएों 


8. 


५ शनक्ा ध्यंथ मे कश्ना--यह दोमादे का सात्विक स्वरूप है । 
रलीवब्च्पणचुजल्ताण् पंत ते! पं 


_गणु हुए दथा अग्राप्त सांतारिक घना दि पदाथा, कटुरिबियाँ, सम्बन्धियाँ 


कह मित्रों तथा विषय लुखों का चिन्तन करके उनके डिए शोक कश्ना तथा 
उपस्थित पदों के रक्षण आदि के लिए उचित उपाय न करके केवछ 


उनकी चिन्ता ही करते रहना तथा उनके बिछुड्से पर था हानि होने पर 































"बाप रे 





देवी सम्पदू ह । 35 के मर ह ह | ः । द ? हे 


छ 0५ ह या 8. पर काम | प्, 
अपनी मूझता अज्ावधानी आदि कारणों के किए पश्चाचाप करते एहनणा 
जे भटा0। मम झ्ोक ५ खन्ल ६. पद 2 88% 7] 5 अयक्कहा 238 # लक यु करी जे पी दि ॥॥॥' वि 
जाए डा शक, च्ला! पशाताएं ऋाडु छ छूद कद कल कंसब्यनदला। का 
ज्ञ ० अ क वि [ 
भूख आना अथवा उनसे शरद कला क, इचन्ला!, पशद्चधाताएं कर राजन 


की शक 


'करने दाछे रजोगुणी-तमोशुणी भायों से होने वाले अनथों का चिन्तन करके 


के ४ के 
नकों हुवारने में यत्ञशीक रहना तथा अपने $ए हुए अनथा, अश्यावध्ा- 
कफ | ई 7१०. यों शत वा घ्हा्‌ 3 डक कर ५४ (५४ ' है 
नया तथा ज्ाटयों का पश्चात्ताए करके थे करने के लिए शाबंणधान इहुल--- 
फ ४! 
# स्थखूएं ६ 
४8५ 
साइ-यमता 
है. ध 


सांक्षारिक पदाथा ही को सत्य सावन कर, उनसे ममता बहा छए डॉल 


लिए अपने अघकी आप > आत्मा को भू जाना शरीर तथा उसके 


सम्बन्धियों के मोह में फेस कर अनथथ करना तथा कर्तेव्याकततव्य का 
सालिकी बुद्धि से निणय ने करके अन्यविश्वास में पु कर अपने कृत व्शों 
“को मूंछ जाना+यह मोड-प्रसत! का राजल-ताओ रूण है । एंदुड 
धाए हरह पथ जुशांह शझे 57280: 8 





मं; है). 5. है. ६ कक 


*% | 
बन प कणों कपः का पटक 7. १०३०+ (जय आर... 0900 ऋण मूत फका पा 77५. अस्का5 है] हा 77%) ८३४१७ ०४४१८ #ए। ॥४आ। ्् 0३, 0५ न 
हुए याद आपने ऊषर ही आथवदा ही पयक्षहएं स्वयत स्वीकार कण. 





हम... ७, है". शोक का ॥ई ५९ 


[# पड 


ध्क््ा मे 


20] पक 0072] री करधय। कट [३ धर हि | 
अपयी जिम्मेदारी के आये हुए--सम्बान्धशों -एवं पदाथों के प्रति अपना 





रण (8 लाए ५ ] हो जेट कक स्व हम के दिला 
#ष्फअर रिंग. आती आपात (४ #५ है ह 9 है (३८ हु | आह (न | ही छ् 4: ७. हक परत +०म 0. ( 
| 80 एज पक व फाचएआ। सारे पॉछतल ऋशलर आर आजा का 


दि ।च ५ का 


हु ऊँ 
9 हि : ह 





जप, (आा आप किया फ 
घायल! सणुक ऑशण झ्लृ हु. खा ुत0 हम 232 7५०0 बट ध्ह् "६० । 20% 40:05 8६ 7 शत 
ताजिलए करता था अनके इस छू उस्ांरए करकानअट सडक 


(“हु ३ ५ मे | 


708४ 


च्य्छ 
तामंस-सचमरूप है । पब्न्तु अपने ऋतब्था! का पूरा करने के लिए सदा साव- 
ना शत म अं त न को हर हि ह जल | 
आर खिम्तित रद्द कर प्रधध्य करते रहना; अपने भीतर आध्म-विभख 





0 
डो 2४% «६२४६॥ रे शूः डश '.४0महम 0५ ब्य(कराध्थाए ं 7228: ४. 0३20, +2/7 6३ स्टपाफ्‌0 ध्यपक ऋष्या 2० ही शा १७ न न # ३ 0 
शा [७ ्ु 5) रा | फ़्ो प। हि ६4 शा ४, | क्र ्ट व 2] ह | ७४ छू | कै च्जे 0 ४7 हा # 2502 ४) कक 7१5९ हा | [2 8: / हा 
३ 











रख कर अपने अधीन रखना; अपने कर्चव्य पाऊन करने में तथा साखिक 
व्यवहारों और कल्याण के अ्थत्ष में रजोंगुणी तमोगुणी अकृति के पुरुषों 
! लिव्दादि का सब करना तथा कडिपत देवी-देवता उत्अंत आदि से न 
डर्ला म डशाना-न्यह भय का राजस-तामस स्वरूप है । जो 
को भय देते हैं वे स्वर्थ भयभीत रहते हैं, क्योंकि आप्मा सब मैं 
। परन्तु छुरे कर्मा के करने से सबके आत्मा-परमात्मा का भय 
. करना तथा अपने से अधिक ज्ञात्री, बुद्धि मान , नू, धनवान, सत्तावान 
आदि विशेष विभति-सम्पन्न व्यक्तियों का भय करके बिना समुचित कारण 


शो 


के उनका सामना न कश्ना--भव का सात्विक स्वरूप है | 


हक 


री हट . झा .... 2 
एशणंतल्न्च्च्ञाततिनब्ल्न्टाता।छ 
०११. अं कह कप क्र कथा कक 
आवक पढाथों में आत ओ ते करके मन को निश्वर उनसे उलझाए 
पु कक का का हनन ञ शध्छ कक छः ने ७० &2७ पर ध 
रखना औए घन, कुटुब्ध आदि में आशक्त होकर अ (जप करोव्यों में जुट 


3 
. करना तथा अपने असली कचव्यन्सवभतात्मेक््य ले विश्वुल्ल रहना-- 


(जा 


.._ शाग का राजस-तामस्त स्वरूप है। सेद-बुद्धि से विशेष पढ़ाथों में राग करने 





से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दसरे पदार्थों में द्वेष स्वतः उत्पना 

.. हो जाता है। परन्तु आत्मज्ञान तथा उच्चके साधन सात्विक व्यच- 

... हारों में राग और शुक आत्मा में आसंक्ति रखबा[--शाग का सात्विक 
. स्वरूप है। ः 


का 


ट्रेष 


... अपनी अकृति के प्रतिकूछ होनेवाले पदार्थों से तथा अपने से प्रतिकूल 
.दीखने वाले व्यक्तियों के साथ अथवा बिना कारण ही किसी को अपने से 
भिन्न ( बेगाना ) मान कर उनसे दंघ करके उनको हालि पहचाने या 
. उनका आऑनेष्ट करने व गिराने का भाव रखना--यह हं ष का राजस-तामस 

स्वरुप है। परन्तु दूसरों से होष उत्पन्न कराने वाले अनेकृता के सेद-भाव: 
की 











कीड़े 7 


को मिदाने के छिए उसका हु करना अथात द्व षका वध्तुतः द्वेष नहीं 
| किन्तु श्ेम-रूप हो जाता है, अतः यह हंष का साव्विक स्वरूप है । 


. घणा+*चतिरस्कार कट 
किसी को अपने से हीन, तुच्छ-मछीन, अपविन्न, अधर्मी, पॉलत या... 
दुशचारी समझ कर उससे घृणा करके उसका (लेरस्कार करना ओर उसे 
'ख देने में प्रवृत्त हीमा--यह चुणा-लिश्स्कार का राजस तामस स्वरुप 
है जो दूसरों से घुणा-तिरस्कार कर्ते हैं, वे स्वयं तिरस्कृत होते हैं; 
क्योंकि सब एक ही आत्मा के अनेक अड्ढ हैं। परन्तु अपने तथा 
दूसरों के मीतर के रमोगुणी-तमोगुणी आखुरी भावों को इटाने के लिए 
उन भावों का तिरस्कार करना--यह धणा का सात्विक स्वरूप है। 


... इृषा 200 पल 
किसी के वैभव, सुख, सम्पत्ति, अतिष्ठा, मान, कीति, गुण, विद्या, .. 
जुढि, बल, ऐशवर्य आदि को देख कर जलना और उस जरून से उसको... 
हानि पहुँचाने या नीचा दिखाने का प्रयत्न कश्ना-न्यह हेर्षा का राजसन- 
तामस स्वरूप है । परव्तु श्रेष्ठ घुरुषों के सद्युण तथा सात्विक आचरण 
देख कर चित्त में जलन उत्पन्न किए. बिना उनका अनुकरण करके सइश 
बनने की स्पर्धा करना--हैर्षा का सात्विक स्वरूप है। द 
मान---अहड्लार हे 
अपनी जाति, मादा, प्रतिष्ठा, घन, पद, सत्ता, ऐश्वय, बल, विद्या, 
बुद्धि, ज्ञान, रूप, योवन आदि भौतिक शरीर की डपाधियों का घसंड 
करना; स्वयं अपने को श्रेष्ठ, घनी ओर कुलीन समझ ऋर दूसरों को तुच्छ 








. और नीच समझना और अपने छूत्यों की प्रशंसा में फले रहना-यह 


मान-अहृज्भार का राजस-वामस स्वरूप है । दूसरों को तुच्छ जानने बाला 


.... अभिसानी स्वयं सुच्छ होता है, क्‍योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती... 
... है| परन्तु तुच्छ सांसारिक सुखों के लिए. रजोगुणी-तमोगुणो पुरुषों के... 


ता हए॒ककऋफ० लक काए एक्स 5॥4क 7-2७ य दे ककऊफदसजआर+दस्‍ +खप > शक पतन फ्_ कक» 999०9 पा तक [पाक 4५५४क-पम ाप २८० ०जथ७ ३33५१ +ज १4; 3५3++ अत -क 


सामने दीनता न करने का आत्मन्‍्गोरद रखना; स्वावलस्ज 
. आपनी परिध्यिति में मस्त रहना; किसी से डश कर था 
कृशब्य-्कर्श हे मे हटना--यह मान का सात्विक स्वरूप है भौर अपने को 


[4४ 


एज भोीलतिक बारीर के अन्दर रहने वाछा बसका आधारन्मत शुद्ध भाव्मा 

आम्रझना सात्विक अहंकार है । 
दम्भन-पाखण्ड 

छल-कपट कर लोगों को धोखा देना; पाखण्ड और अशुद्ध व्यवहार 

में किसी को उगना; अन्दर से एक बात और उपर से इसरी बात कर 

बज्जना करना अथवा मझुछावा देना--यह दष्म का राजस-तामस स्वरूप 

| दूसरों को ठगने वाछा स्वयं ठगा ज्ञाता है--अपने भावों का फल आप 

हैं| परन्तु हुए, दराचारियों से अपनी तथा 

की शक्ष! करने के लिए दुष्टों से छछ का व्यवहार 


। 
कब ई के | 
अरखजह्ुह्ल हाहा &छ | 


छलयताम्म | 
.. ब॑न्‍छॉग० आछ १०-३४ ६ 


] 


8 


छल करने वाले को छल से ही... 


६" 


हित के लिए: 
| कभी-ऋभी मुखों, बालझों और पशुओं को 
छल करना पड़ता है, जेसे कि बालक के 
खान[--प्रह छल का सात्विक स्वरूप है। 
हिंसा--दएड 
मन-वाणों तथा छातीर से उचित काएण के बिना किसी को. किसी 
_ अकार की पीड़ा पहु चाना जथवा किसी की दृत्ति में बाधा देना---हिंसा 




















- * ० के! धारणु करन वाछी ) एक बिभूति है ॥ 


दैवी सम्पद ० कक इ हक क्‍ हा. 


का राजस-तामस स्वरूप है ! परन्तु परिणाम के बड़े झुख या बड़ लाझ 


पहुँचाने के भाव से अथवा बड़ी हिंसा रोकने के लिए एक बाश थोड़ी देश 
के लिए किसी को कष्ट दिया आय या थोड़ी हिंसा की जाथ तो वह हि! 
नहीं, दवा है । जिस तश्द फोड़ा मिटाने के लिए चिश देने की पीड़ा करना 
भयानक रोग से बचाने के लिए टीका देना; अजीण के बीमांर का भोजन 
छह. /पए, कक 


छीन छेन! इत्यादि । इसी तरह कभी ऐसे अवसर आते हें के उच्चक्ोडि 
के जीयों की रक्षा के लिए हीनकोरटे के जीवों को मारना 


व जज ॥+ कम 4 2 मनी हल 2 ' 0५ ० दया भर है 
जाता है | जैसे के सिंह था पागल कुचे आदे से मजु 

७७४ ह्न्म्‌ क्षय: बिआ. किक आलिया हक प्‌ दे! हि ग्रदालियों ह६४/५क! 
बट (छड उनका मरना: काहू हत्थाएरं! मे शा का. 


। कक हक 
प्राण-रक्ष के शिए हत्यारे को मार देना अथवा फ्िी इत्य 


बे 
श्र 
| 
रो 
री 
4 
््ञ 


परित्राशाय साधा घिनाशा 
धर संस्थापनाथोंण सम्मवाशि यणे 






अथ--भल्ते. आदर्मियों! की रक्षा तथा दुशचारियों: 
वणा चर्म की स्थपान के लए में युग्युण में अवदर लेता 
.. इसी तरह चोर, डाकू, अन्यायी, आवतायी, दराचारी को उस 
. देना भी हिंसा नहीं, किन्तु अहिसा हे 


दशडादमयताश रस्म | हि 
८ कह >>गी० आ० औैकन्हेढ 
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| खय-शुछन करने वह्लों दा दण्ड द्वू शक्ल श्््त्‌ू द्व्ए शक द्कृः (शा 2, 
को सत्मागै पर लोन के लिए, “दुण्ड') मी सर्माष्ट-आत्मा-्परमत्मा कौ(जर्त 
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१३८९ 
6) 
छय 
प्र्मात्या यानी अपने अश्यछी स्वरूप के सत्‌शाशोक्त सत्य ज्ञान मे 
एने कर्तव्यन्कर्म काने में तथा अपने निश्चय में संशव था शाह करते रहना; 


किक 


थो भी विषय | निश्वयाव्मक न हो कर संकल्पर्ननिकषप करते रहना--- 
संशय का शजस-तामस स्वरूप है। परन्तु बिना जाँच किए हुए व्यक्तियों 


७९. 


के वाक्यों, आचरणों तथा व्यवहारों की सत्यत! के विषय में शा करके 
उनकी अच्छी तरह जाँच करने के बाद निर्णय करना तथा अपनी बुद्धि के 
उपयोग बिना किसी विषय में निश्चय्ात्मरक ने होना “वसंशय नहीं, किन्तु 


यावचाजी है 
खावचानी है | 


ब्लड 
हि 





हृठ---दुराग्रह 


क्ित्ती बाद अथवा क्रिया को मू दूता से पकड़ कर नहीं छोड़ना), उससे 
शपलनेकों तथा तझाश को दशख अथवा पीड! होली हो अथवा अपनी तथा 
दूसरों की हानि होती हो तो भी डसे कट्टरता से पकड़े शहना; पतन होने 
बाले व्यवहारों में अन्ध-विश्वास रखकर उन्हें किए ही जाना; देश, काछ 
ओर परिस्थिति की आवश्यकतानुसार विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन 
ने कश्णा; किसी विषय के विचार में युक्ति और न्याय की अवहेलना कर 
कोर! ज़िद किए जाना तथा भय, शोक और मद के भावों में अन्ध-अ्रद्धा 
करके उन पर अत्यन्त आग्रह करना--यह हठ अथवा दुरागह का राजस- 
तामत स्वरूप है | परन्तु सबके साथ एकता के भाव से अपने कर्च॑व्य-कर्म 
करने मे हढ़ रहना; अच्छी तरह युक्ति ओर विचारपुदेक जो सिद्धान्त स्थिर 
किये हाँ उनके विषय से संशय रहित रहना--डनसे विचलित न होना 
तथा जो काम अच्छी तरह सोच-विचार कर करना स्वीकार किया हो, उसे 
यथाशक्य पूरा करने के लिए जी-जान से प्रयत्ष करना--यदह इइ ओर दुरा- 


ग्रह नहीं, किन्तु सात्विक दृढ़ निश्चय है । 


[) 
१ 
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हु प॒ अन्य में परतन्त्रता अर्थात्‌ बन्धन से स्वतन्त्रता बानी झुति 
१ पाने के उपाय का निरूषण किया गया है और वह उपाय, 
अन्थ के मुख पृष्ठ एर ही देवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धाबाधुरी मता 
९ दची सम्पद्‌ से मोक्ष और आसुरी से बन्धन होता है ) का मूक सन्त 
देकर वहीं बता दिया गया है; फिर सारे अब्ध में उसीकी व्याख्या की 





गई है । जगत की अनन्त प्रकार की अनेक्ता ( नानात्व ) को सच्ची मान... 


कर, राग-द्वेष के भावयुक्त संसार के व्यवहार करना:“आसुरी सम्पद््‌*-- 
आर उक्त नानात्व को झूदा-- माया रा खेल--जान कर उसके एकतत्थ शा 
को सच्चा जानना ओर उच्च सच्चे ज्ञान के आधार पर शुबके धाथ घ सर 
का व्यवहार करना: देवी सम्पदू“--श्रीमक्धगवद्गीता के छोकों से प्रमा- 
. णित्त किया गया है।. क्‍ पी 
यह भी कहा गया है कि केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, 
. आधिभोतिक और आधिदेविक दृष्टि ले भी जगत की एकता सच्ची और 
 अनेकता झूठी है | पुस्तक के प्रथम तीन प्रकरणों में उक्त विषय की विस्तृत 
_ व्याख्या करके अब उपसंहार में उसका निष्कर्ष दिया जाता है ! 
..._ यह नाना आँति का स्थूछ ( भौतिक ) जगत जो भव्यक्ष इन्द्रिय- 
गोचर हो रहा है अर्थात्‌ जो आँखों से दीखता है, कानों से सुना जाता 
है, नाक से सूघा जाता है, जिह्ला से चक्खा जाता है, त्वचा ले स्पर्श किया 
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आल मम .... देवी सम्पद्‌ 


जाता है--वह सब, उन्हीं पद्चतत्त्तों ( अथवा जो अन्य दार्शनिक एवं बैज्ञा- 
हैं, उनके मतानुसार उतने तत्तों ) 


के सम्मिक्रण का अनन्त प्रदाश का जनाब है; अर्थात्‌ जिन पञ्चदत्त्वों का 
एक शजा, महाराजा, विद्वान, आयाय, ज्ञानी, महात्मा का शरीर होता 
डे अमर 95. कै, 













ह, उन्हीं का एक छोटे-सै-छोदे व्यक्ति, अछूत, चाण्डाल भोर पशु-पक्षी, 
वनस्पति आदि का शरीर होता है। स्थावर-जज़्स जितनी रूधि है।लह 
उन्हीं पद्चदत्वों के सम्मिश्रण का बनाव है और सभी पक दूसरे के जुए- 


य ४० ५+ 


 कारी, उपकाय हैं तथा एक दूख्धरे पर निसर ( अन्योव्याश्रित ) हैं । इसे- 
लिए सोतिक ( स्थूकछ ) जगत की एकता सदी है और इसमें जो अनन्त 
द का बंबाव " दीखता है, उसका प्रतिक्षण परिवतन होता 
| है--कोई भी वस्तु सदा एक-सी नहीं रहती--इसलिए बह असत्‌ 
किसी भी आणी का शरीर छीजिए---गर्भावान से लेकर ज्यों-ज्यों वह 
है, शसकी अवस्था प्तिक्षण बदुुरूती रहती है | गर्भ में अनन्त 
₹ के रूप बदलता हुआ, विशेष अवधि में पूरा शरीर बन कर यम से 

भाता है और बाहर भी वही परिवततन की क्रिया निरन्तर जारी 
शहती है। कितने ही परमाणु प्रतिक्षण शरीर में से निकछते और कितने 
ही अवेश करते रहते हैं। शनेः-शनेः बाव्यावस्था से सुवावस्था, प्रौद्ावस्था 
और फिर बृद्धावस्था हो जाती है। इन अवशस्थाओं का परिवर्तन किसी 
विशेष समय में ही एकदम नहीं होता, किन्तु प्रतिक्षण निरन्तर होता. 
शहता है और घदा-बढ़ो की क्रिया निरन्तर जारी रहती है। शरीर का 
विनाद, यद्यपि किसी विशेष समय में एकदम होता प्रतीत होता है, 
परन्तु वास्तव में वह भरी पहले निरन्तर होता रहता है और मरने के 
'समय, उस एकन्न परिवर्तत की अत्तीति एक साथ होती है । इसी तरह 
धावर पदाथों का भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। वनस्पति 
६ वृक्ष-छता आदि ) किसी विशेष समय में एकदम नहीं उसते और न 
-शुकदम सूखते ही हैं, किन्तु उनके बढ़ने-घटने की क्रिया प्रतिक्षण निरन्तर 
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देवी सम्पदू...ः . १९४ 
ही रहती है। खनिज पदाथ--हीरा, पतञ्मा, माणिक, मोती, सोना, . 
चाँदी, फ्थर, मही आदि--भी निरन्तर परिवतेन की क्रिया में से गुजरते 
एु अपने अपने प्रकृत रूप में आते हैं ओर फिर भी उनका परिवर्तन एवं । 
वृद्धि, ह्वास जारी रहता है । काल ( समय ) का सी निरन्तर परिवततेत 
होता है । सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तथा शाम से छेकर सुबह तक,. 
समय निरन्तर बदलता रहता! है। इसी तरह ऋतु भी प्रतिक्षण बदछती . 
रहती है | सुबहके सुहावने शीतल समय को हटा कर उसके स्थान मैं 
दुपहर का कड़ा धूप एकदम नहीं आ जाता और दिन के प्रकाश को हटा 
कर रात्रि का अन्चकार भी हठात्‌ प्ृथ्ची-मण्डल को आच्छादित नहीं कर | 
लेता, न जांडे की सर्दी सहसा प्रीष्म में परिशंत होती है, किन्तु सभी 
परिवर्तन प्तिक्षण निरन्तर होता रहता है । इसी तरह वस्तु और कालः | 
के साथ-साथ देश का भी निरन्तर पारवतंन होता रहता है । इसके अत 
रिक्त देश-काछ ओर वस्तु यानी संसार का कोई भी पदा्थे सबको सद 
_ एकनसा अतीत भी नहों होता | किसी को कोइ वस्तु कसी अवस्था र 


एक प्रकार की प्रतीत होती है, द झरी अवस्था में तथा द सरे व्यक्ति को बह 
वस्तु दूसरी तरह भाव होती 


62%, 
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किसी को कोई वह्तु किसी अवस्था 
में अनुकूल प्रतीव होती है, दूसरी अवस्था में अथवा दूसरे 
व्यक्ति को वहीं प्रतिकूल प्रतीत होती है। दिनचरों को सूथ्य प्रकाश: 
रूप दीखता हे--निशाचरों को अन्घकार रूप; सखे में वृष्टि सुहावनी रूगती 
 है--अति-बृष्टि के समय वर्षा भयानक प्रतीत होती है; भारतवर्ष में औीष्म" 
ऋतु में सथ्य का तेज असह्य होता है--विलायत में सथ्य के दशन को 
छोग तरसते हैं; प्यास से मरते हुए को जऊू जीवनदाता है--जलछोदर के. 
-.. रोगी तथा डूबने बाडे का प्राण हश्ता है; सुख-शान्ति के समग्र जो देश 
.. प्रिय छगता है--अश्ान्ति और विपत्ति के खसय उसको छोड़ भागना 
हितकर अतीत होता है; झुल का दीघे-काल भी बहुत अब्प मारूम देत 
है--दुख का एक क्षण भी वर्ष के बशबर भाग होता है; घन-चान्य आांदि, 
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देवी सम्पदू 


का संग्रह एवं सत्ता तथा मान-अतिष्ठा शान्ति के समय एवं योग्य व्यक्तियों 
हो तो सुखदायक होते हें--विछुब के समय अथवा अयोग्य 
पाक्ष वे ही महान्‌ दुखदायक होते हैं; सदाचारी व्यक्तियों की 


के 


| छामदायक होती है--दुराचारियों की विद्या से सबको हानि 
त्र-हीन शुहस्थी पुत्न-जन्म पर बड़ा हे सानता है--विचवा स्त्री 
दो उससे मार डाऊना चाहती है; पतिबता ली, पति को और स्नेह 
पति, पत्नी को एवं सुपुत्न, पिता को प्यारा छगतः है --इनके.. 
विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और पुत्र, शत्र प्रतीत होते हैं; सर्दी में जो 
गम कपड़े तथा गम आहार-विहार अच्छे छगते हैं--गर्मी मेंचे ही बुरे 
: »मतती हैं; भूले को भोजन बहुत स्वाहु रगता है--अघाए हुए को 
. उससे ग्लानि होती है; तेज अभि वाले को युक्तिसे खाने पर दूध, घतादि 
.. पोष्टिक पदार्थ बलवद्क होते हैं--मन्दाशि की दशा में अथवा अयक्ति से 
खाले पर शोश उत्पन्न करते हैं; मनुष्य के लिए आक विष है--वही बकरी 
की द्‌ मीठी छगती है -हकुत्ते को कड़वी; हिल्दू 
.. छोग गड्जान्लान से पुण्य मानते हैं--जैनी पाप; हिन्दू मूर्ति-पूजा और 
_ गीरक्षा धम मानते हैं--झुसलमान मूर्ति तोंड़ना और गौहिंसा घर्म मानते 
हैं; मारतवासी खस्ियों को पदुदुलित रखना हितकर समझते हैं--पंश्चिमी 
 छोग उनको पूरी स्वतन्त्र रखना श्रेयस्कर मानते हैं; भारतवर्ष में पुरुष का. 
ख्री को विवाह कर अपने घर ले जाना श्रेष्टाचार है--बर्मा में खी का 
पुरुष को विवाह कर अपने घर कराते की दिवाज़ अच्छी गिनी जाती है। 
. कहाँ तक गिनाथा जाय, जगत का कोई भी व्यवहार सदा-स्चंदा एकसा- 
..._ नहीं रहता । अतः जो वस्तु निरन्तर परिवतेनशील है--एक क्षण के. 
... लिए भी स्थिर नहीं रहती--उसके किस रूप को सच्चा माना जाय। 
. सत्यता के ठहरने के लिए कोई स्थिर-विन्दु भी तो चाहिए | किन्तु जगत 
के नाना भाँति के बनाव में ज़रु भी स्थिरता ( स्थिर-विन्दु ) नहीं है-- 


.. इसलिए वह सत्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु एकत्व भाव में, जगत 
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ही सत्य है; क्योंकि उसका अस्तित्व यानी होना प्रत्यक्ष है; उसमें 
हलचल ( चेतनता ) प्रत्यक्ष है और वह प्यार! ( झुददावना ) भी छगता: 
8-- इसलिए अस्ति-साति-प्रिय रूप से सदा पुकसा रहने वाछे एकत्व भाव 
में यह स्थूल जगद झतू है ओर अतिक्षण बदलने वाले नावात्व भाव 
में असत्‌ । हि कह हे 5 कल 
क्षव सूक्ष्म आाधिदेविक दृष्टि से विचार कर देखा जाय तो भौतिक 
जगत के भूछ दत्व अपने सूक्ष्म भाव | घनीलल होकर ही स्थाऊ बनते 
हैं और सत्त, रज, तम तीनों गुणों के संयोग के ताध्वम्यानु पार 
- क्षमन्‍्त अकार के दय उत्पक्ष करते हैं; साथ ही आियों के अन्तःझऋरण की 
सूक्ष्म दृत्तियाँ, अपवी घनता से स्थूल इन्द्रिय रूए हो कर, उक्त तीनों गुणों 
के तारतर्य हे, जगत के उपरोक्त नाना परूार के दृश्यों के क्षाथ सम्बन्धित 
होकर भांति-भांति के व्यवहार करती हैं । सारांश यह कि स्थूछ जगत का 
का कारण सथृ्प्र जगत है । किसी भी घटना अथवा काय्य का पहिले 
(सध्रम) मन में सद्भूजप उठता है ओर वह सद्डृल्प जब इंढ होकर घतीभूत 
हो जाता है, तब काय्य-रूए में परिणत होता है। मन में जब देखने का 
सद्छप उठता हे तो वह तेबात्मक दोकह चल्यु रूप से नागा प्रकार के . 
रूप देखता है; सुनने का खद्डूढए उठता है तो आकाशाव्मक होकर करण 
'रूप से शब्द सुनता है; सघने का सह्ृल्प उठता है तब प्ध्य्याक्क होकर . 
नासिका रूप से गन्च लेता है; स्लास्वादव का संद्जल्प उठता है तो जला- 
स्मक होकर रसना रूप से सब रखों का स्वाद लेता है ओर स्पश करने का 
सड्भूदप उठता है तो वाय्वास्मक होकर त्वचा रूप से सब प्रकार के स्पद 
. करता है | एक तरफ तो ( सबके ) समष्टि सन के सह्ढढत से सूक्ष्म पश्चन 
तत्त्त स्थूल होकर समष्टि जगत के सब पदाथ रूप बनते हैं और दूसरी | 
 रफ ग्रत्येझ शरीर घारी के व्या्ट मन के सड़रप से उक्त पद्चतत्व 
..._ध्यष्टि भाव से इन्द्रिय रूप होकर जगत के पदार्थों के साथ सब शअकार के । 
.._- अयवहार करते हैं। भतः स्थूछ आधिभोतिक जगत की सत्ता सक्ष्म आबविदेविक _ 


से 
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जगत पर ही निभर है । परूतु सप्ष्म आधिदेविक जगत का नानात्व भी 
परिवरतनशीक है अथांत वह मन का झड्ढूल्प रूप होने के प्रतिक्षण निरन्तर 
इदुछझला रहता है; कथााक मभर्म के शहूएण इक धाण भी इकलाए स्थिर महा 
. रहते, किन्तु क्षण-क्षण में उठते और लग होते रहते हैं; अतः सूक्ष्म जगत 
का नावात्व भी झूठा है । परन्तु विस जब एकाञ होता है तब सब सक्ूदप 
मिट जाने पर भो एकाआवस्था का अस्तित्व, उल्चछा अनुश्व और उसका 
. आनन्द समान रूप से सब में रहता है, अतः सूक्ष्म जगत की मी गुकता 
संची है।. रह 


दे 


उपरोब्त विषय का प्रत्यक्ष अनुभव ित्यश्राति--जाम्रत, स्वष्च आओ 


न्ज््जु 


झुशुध्ति ( स्वश्-शहित गाढु-निद्रा ) की अवस्थानों में--सब कोगों को होता 
रहता है । जआाग्रत अवस्था में स्थुछ शरीर से स्थूल व्यवहार होते हैं 
| ०. 


स्वप्त अवस्था में सूक्ष्म --्सड्डस्पलय शरीश से केव्क मानसिक 
व्यवहार होते हैं. भौर सुषुध्ति ( गाढ़ निद्रा ) की जचस्था में जात और 


५ कप हर [& शिकिक ५४ है ३ ४ 4५ 

स्वप्न ( स्थूछ आओद सूइ्षण दोजों शरीशें ) के व्यवहार अपने काश्ण ८ प्रकृति 
हर रे ण्‌्[ं दी पा अप न कक 
में लय होकर कारण ( बीज » रूप से रहते हैं ओर फिर उसी कारण नई 


& 


प्रकृति से पुना इनका प्राहुआव होता है । जिस तरह जात स्वप्च और 
सुधुक्ि->तीन आवश्थाएँ अति-दिन खबरों अनुभव होती हैं, उसी तरह 
अनुष्य-शशीर दी आग के भी उक्त तीनों अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक शरीर” 
.. अपनी उत्पत्ति से एइले बीज रूप से पितानमाता के गस में सुधुप्त अवस्था 
मे रहता है; फिर शेशव में समनोशज्य की स्वप्न अवस्था में से होकर स्थूछः 
जगत का अनुभव करते वाली बाऊ, युवा एवं वृद्धावस्था रूपी जागत को 
क्रमशः आप्त करता है और शरीर के नाश होने पर उक्त स्थूछ ( जाग्रत $ 


ओर सूद्षम ( स्वप्न मनोराज्य की अवध्या ) दोनों सुधुप्ति ( कारण » में 
लय हो जाते हैं और समय पाकर जब मन के सडूढप उद्धव होते हैं, तब 
फिर सुपुष्ति ( कारण ) से स्वप्न ( सूक्ष्म ) और जाभ्मत ( स्थू छः ) निकछ 
आते हैं । इसी तरह यह स्थूछ और सूद्षम जगत भी अपने कारण झूप 
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अकृति से उप्पन्न होता है और पीछे प्रकृति में ही लव हो जाता है । सारांश 
यह के जाइत ८ स्थूल का जाधार स्वप्न € सक्षम है जोर जाम्मत < स्थल 
.. णोर स्वप्न  सदम दोनों का आधार सुषुप्ति 5 कारण है | जाग्र त रू स्थूछ 





में, स्वप्न + सूक्ष्म अवस्था यानी मन के सड्भूछप और सुषुष्ति # कारण जब 


. स्था यानी प्रकृति, दोनों बनी रहती है और स्वप्त #स॒क्ष्म अवस्था में 
-झुषुष्ति कारण यानी प्राकृत अवस्था बनी रहती हे और जाअत, स्वश्न एवं 

. झुषुप्ति तीनों अवस्थार्मों का अनुभव करने वाछा आपना जाप ( आत्मा ) 
सब अवस्थाओं में इकसार रहता है | जाग्रत अवस्था में जो अपना आए 
“मैं” रूप से सब स्थूछ व्यवह्दार करता है वही अपना आप स्वप्न अवस्था 
में सदम मानसिक व्यवहार करता है और जब जागता है, तब अपने स्वप्न 
के अनुभव स्मरण करता है | सुषुध्त अवस्था में वही अपना आप गाद जिद्ढा 
आनन्द छेता है और जब जागता है तब अपनी सुधुघ्ति के झ्ञानन्द, 
लओर कुछ भी न जानने रूपी अज्ञान, का स्मरण करता है । यद्यपि शरीर की 
जाग्रत ६ स्थूछ ), स्वप्न € सद्म ) और सुघुछ्ति ( कारण )--तीनों अब- 
स्थाओं की मित्रता बदलती रहती है, परन्तु इन तीनों अवश्थाक्षों में एकता! 
छाप अपना आप यानी सत्‌नचेत्‌ू-आनब्द स्वरूप, संवध्यापक, अज, आँवेन 
नाझी आत्मा! सदा एकरस रहता हुआ सबका अनुभव करता रहता है | (जस 


तरह व्यष्टि शरीर की तीन अवस्थाएं हैं उसी तरह समाष्ट जगत की जी 


.._स्थूछ, सक्ष्म और कारण तीन आवस्थाएँ हैं ओर जो सत-चित्‌-आनःब्द-स्व- 
. रूप आत्मा व्य्टि शरीर में सदा इकसार रहता है, वहीं समध्धि जगत की 
. तीनों अवस्थाओं में भी सदा इकसार बना रहता है और साथ ही साथ 
. बह इन अवस्थाओं ले परे अर्थात्‌ इनसे अखिप्त रहता है। जिस ताह 

 बाइस्कोप के दिखाव में सफ़ेद पर्दा सबका आधार होता है--- 

_ जस सफेद पढें पर पहिछे अंधेरे का अतिबिम्व पड़ता है और फिर 

. उस अंधेरे के बीच में एक गोर प्रकाश पड़ता है और डस गोल 





..._. अक्ाब् में नाना प्रकार के दृइयों का अतिबिस्तर पड़ता है; उसी तरह ए% 
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सद्भहए झणी स्वप्ावस्था का गोछ प्रकाश पड़ता है ओर उस स्वप्नावस्था 
रूपी प्रकाश में नाना साँदि के स्थूछ जगत का बचाव बनता है ! जित 
तरह बाइस्ट्रोप के दिखाव में उस अन्धदार, प्रकाश ओर नाता भांति के 
'हुश्यों का आधाश जो सफेद पद होता है वद्द एक ओर सत्य होता है तथा 
उस पर भाँति-माँति के जो भ्रतिबिम्ब पड़ते हैं वे सब मिध्या दिखाव सात्र 
होते हैं; उन दिखावों से पर्दे का कुछ बनता-बिगइता नहीं, उन नाना 
अकार के इश्यों के दिखाई देते समय, उससे पहिले तथा पीछे बह ज्यों का 
 निर्ूष बना रहता है; उसी तरह जागृत, स्वप्न ओर सुषुष्ति अथांत्‌ 
- 'सथूछ, सक्ष्म और कारण सबका जाथाए--अपना आप अर्थात्‌ अत्मा-- 
शक है तथा सदा एकरस रहने वाला एवं सत्य है और स्थूछ, सक्ष्म व 
काएए--सीनों अधस्याक्षों के (भिद्ननभनज्ञ पारवतनमशीछर, काब्पत एवं पिध्या 
बुनावों का उच्च पर कोई प्रभाव नहीं एड्टा; वह सदा निलंए रहता है! 
जगत की एकता अर्थाद नाना भाँति के बाम खूपात्वक बवाव में जो 
 'शुकत्व भाव है वही आत्मा ८ परमात्मा अथवा ईखर है ओर डस एकता 
रूपी इंश्वर में किसी प्रकार का छेश, बन्चन व पशावीवनता आदि नहीं है 
किन्तु वह पूर्ण छुख-स्वरूए, सदा स्वतन्त्र अभधांत्‌ मुक्त है। उस एकता 
_ रूपी इंश्वर को सद जगत में निरम्तर एक समान व्यापक देखते हुए, अपने 
 अयक्तित्व को उच्चमे जोड़ कर तथा अपने व्यक्तिगत स्वायों को उसके शर्पण 
ऋश्के अधातू सारे जगत से अपनी एकता करके दथा अपने स्वरथों को सबके 
स्वार्थों के अन्तर्गत करके, सबके साथ प्रेमकः पूचक समता का व्यवहार 
करने से कोई कलेश, बन्धेन या पराधीवता दोष नहीं रहती 
इसलिए संसार में जितने मूतप्राणी हैं, उनधे अपनी एकता का अनु- 


.... भव करते हुए, समत्व# भाव से सबके साथ, उनके प्राकृतिक गुण तथा 


नितिन धणणण।।खजखजणण 


१200977/#/#/श/श/श/शशणशशाणा 


_्रेम व समता का खुलासा पीछे तुर्ताय प्रकरण में देखिए । 





का: पतला #तकपअपपम पट करन्‍ट ५ शकराधशक/ ता ८ +धयुपाम तप म>् ४७००३ *मम- ० न ३ के 
2, आप अल हल का निज 4 हे कण गान गणिषण व टत3 पक डक पल चित जज तीकी# 








6 सह: शपाहएवर ॥एएमृतए 'फ़पपम शक कार घ! पक ४७७00७७७॥४४७४४७४७०४७०/४७:. 
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अपने-अपने सम्बन्ध के अनुसार यथायोग्य प्रेम७ का व्यवहार कश्मा 


चाहिए । चाहे कोई व्यक्ति किसी भी मज़हब, घर, सम्प्रदाय अथवा मत 
का अलुयायी हो, किसी भी देश का निवाश्ी हो, किसी सो जाति या 
समाज का हो अथवा किसी भी परिस्थिति में हो--यहाँ सक कि बह्या 


आदि देवता एवं पृथ्णी के सम्राठ ले छेकर पशु, पक्षी, वनस्पति आदि है 
ब्यों न हो--सब से एकता का अनुभव करते हुए, सबके प्राकृद गुणों क॑ 
योग्यता दथा परस्पर के सम्बन्ध के अनुल्ार बथायोग्य साप्यक भाव से 


५२ | चाप अन्‍य ! 02७६६ है ७ ७॥ न आए पुरे; शक हे | #8/8॥ 
प्रश8 का व्यवहार कमा चााडेण। कया के धाथ शी सागक, घृणा 


३ 9 9 
बह अत [0 ४४" #्घ्ज ५३ बा अ्रफ़ा। अरोध एक 22 शा कह) 

विश्स्क्ाइ0 का भाव बही इखना चाहिए | परदन्‍्तु बहू अ शधुरक्त सस्ता का 
हू 00 27 008 [शाह ख्आ दे छिप सट्टा 5268 पे ॥४ /7॥ पे 
श्रृदाहुए, एकता रूप इुश्चर को इछए हागा चाहुए, उथकता रूप एपशाय कक 


2७४ 2 ३. बह अब के कक ले रो ० ऋषड [5 (0७ | 
छाए नहीं | अथात्‌ जो साध्विक प्रकृति के छोग,एकता रूप ईशा के उपा> 


| 
हा 
श्र 
हा 
+ 
कट 
जश्न 
हि 
व 
£78% 
5 
8 
ख्ल्देरी 
ट्् हड्रे 
् 
क्र 
क् 
ब्ख्प्ड 
2 
हा 
शा 
शा 
डे 
.ञ 
ख््ल्ड 
॥ 
चढ़ 
डॉ च्ट्र 
6] 
रथ 
हे 


का 4, 


श्‌ द 
के छोग प्ृथकता ( मेद-छुद्धि ) रूपी पिशाच के दास बन कर संसार के 
छोगों के प्रति राग-द्ेष झादि भावों के कारण एुकता रूपी इंश्वर से विज्ञुख 


रहते हैं“ उनको एथकता ( मेद्‌-डुद्धि ) रूपी पिशाच से छुद्ठाने के लिए-+ 
उन्नसे डनके प्रक्ृत गुणों के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए | इस तरह 





... व्यवहार करने से किसी व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक व्यथा हो 
.. अथवा किसी की आधिक हानि हो अथवा किसी का प्रिय पदथों से विद्योग 
हो जाय अथवा -क्रिसी का शरीर भी चछा जाय तो कुछ भी परवाह न' 
करनी चाहिए कर्थात्‌ उपेक्षा कर देनी चाहिए; परन्तु इस बात का हरदम 
ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करते समय अपने चित्त में कभी एकता के 
: प्रेमयुक्त साम्य भाव का अनाव न हो | अपने शरीर के रोगी भक्ञ को 
. स्वस्थ बनाने के किए जिस तरह काट-छाँट, पल्टिस, सिकताव, मरहम-पह 
... आदि का उपचार कियां जाता है, उसी तरह भेद-बुद्धि रूपी रोगन्यस्त 
४ । #राग, देंष,वणा, पीरसस्‍्कार का खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिए | 
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व्यक्तियों को एकता रूपी आरेग्यता प्राप्त कराने के लिए--उनके हित के. 
छट्टेदय से--उन से उनके उपयुक्त बर्ताव कश्ना चाहिए, द्वेष तथा छणा 
के भाव के नहीं । जिन छोगों के चित में एकता के प्रेम भाव की इृढ़ता 
जहीं हो गईं हो अर्थात्‌ जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की एवं व्यक्तिगत स्वार्थो 
की दूसरों के साथ एकता न कर दी हो एवं जिनका हृदय राग, देष तथा 
चुणा के भावों से दूषित बना हुआ हो, उनको--दूसरों के राजस-तामस 
भाव छुडाने के किए---क्रिसी को शारीरिक कष्ट देने तथा किसी प्रकार की 
ड्ानि पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है । उन्हें पहिले अपने भाव झुद्द 
करने चाहिए। जो धार्मिक,साम्मरदायिक, सामाजिक एवं राजनेतिक 
सिद्धान्त अथवा नियम, सर्वत्र एड्ता के समत्व भाव के विरुद्ध, राग-हेंष 
से भेदोत्पादक विषमता उत्पन्न करने का समर्थन करते हों--वे चाहे कितने 
ही प्राचीन अथवा प्रतिष्ठित क्‍यों न हों--उनकी अवहेऊना कर देनी 
चाहिए | 
कोई मतोगुण प्रधान व्यक्ति या समाज अपने शेष्ठ शुर्णों के कारण 
ऊँचे दर्ज के कमे करे ओर उनके फलस्वरूप ऊँचे दर्ज के भोग भोगे; 
तथा रजन्तम प्रधान व्यक्ति या समाज अपने उक्त गुर्णो के कारण नीची 
ओणी के कम करे ओर उनके फलल्वरूप निम्ज श्रेणी के भोग भोगे; तो 
आपस में एक दूसरे के प्रति घणा, तिरस्कार अथवा ईर्षा-होष के भाव 
रखने का कोई कारण नहीं है अर्थात्‌ उँचे दर्ज के कम करने और भोग 
भोगने वारों को निम्न श्रेणी वालों ले घृणा और पिरस्कार न करना 
चाहिए तथा निम्न-श्रेणीवा्लों को उच्च श्रेणी बारां छे ईर्षा-हेष न करना 
चाहिए, क्योंडि गु्णों के अनुसार के करतां और भोग भोगना ही सच्ची 
समता है। निम्न-श्रेगीवाले छोयों को उच्च श्रेणी वालों से मैत्री का 
बर्ताव करना और उच्च श्रेणीवालों को मिम्बन्श्रणीवालों के प्रति कशणा 
ओर धलुगअह का बतांव करता चाहिए । ( आपस के भिन्न-सिन्न प्रकार के. 
अमके बतावका विस्तृत खुछाता इस पुस्तक के तीतरे प्रकरण में देखिए ।) 
१७ 














32-पतकमतकक है भपहलक 





वास्तव में कम और भोग स्वर्य ऊँचे-नीचे अथवा अच्छेचुरे नहीं होते, 


3७७७॥७७७७७, (५ /0/४/५५५८-* 


ब०२ 


किन्तु सभी अपने अपने स्थान में एक समान आवश्यक और आपस में 
एक-दूसरे के एक समान डपकारी हैं । सभी एक-दूसरे पर निभर रहते 


हैं | बड़ेछछोटे सभी एक-दूसरे के भोक्ता भोग्य हैं--चाहे वे किसी जाति, 


वर्ण, समाज व देश के हों । यदि ख्रीपुरुष की दासी है तो पुरुष स्री का 


गुलाम है; पुत्र पिता का अज्ञाकारी है तो पिता पुत्र का टहलुवा है, 
शिष्य गुरु का अनुचर है तो गुरु शिष्य का सेवक है; सेवक स्वामी का 


दास है तो त्वामी सेवक के वशचर्ती है ओर प्रजा शजरा की भक्त है तो 
राजा प्रजा का नौकर है । अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 


सभी एक दसरे की सेवा पर निभर रहते हैं, अतः एुक-दुसरे के सेवक- 
सैब्य हैं | किसान ध्वर्य अपनी तथा दूसरों की अच्च की आवश्यकता पूरी 


करता है, परन्तु वल्ध के लिए जुछाहा के अधीन रहना पड़ता है; औज्ञारों 


के लिए जुछाहा तथा किसान भादि को सुथार और छुहार के अधीन 
रहना पड़ता है; चमड़े के सामान के लिए सबको चमार के और सफ़ाई 


. के लिए मेहतर के अधीन रहना पड़ता है । इसी तरह एक झास, नगर, 


प्रान्त अथवा देश के छोग अपनी सारी आवश्यकताएं अपने ही ग्राम, 


नगर, प्रान्त अथवा देश में पूरी नहीं कर सकते, किन्तु अपनी-अपनी 
विशेष योग्यतानुसार अपने यहाँ उत्पन्न होने वाले पदार्थों ले दसरे आम, 


नगर, प्रान्त एवं देश की आवश्यकृताएं पूरो करते हुए उनके बदले में 
दसरों की विशेष योग्यता से उत्पन्न होने वाले पदाथों के लिए उनके. 


अधीन रहते हैं। चाहे वे पदार्थ विद्या और ज्ञान के रूप में हों अथवा 


विज्ञान, कछा-कौशल, महनत-मजदरी के रूप में अथवा संग्रहीत पूजीः 


एव सैनिक शक्ति की सहायता के रूप में अथवा आवश्यकीय भोग्य 
सामग्रियों के रूप में हों। सारांश यह ऊि अपनी सारी इच्छाएँ 
और शआवश्यकताएँ कोई भी व्यक्ति और कोई। भी देश स्वयं अपने 


आप पूरी नहीं कर सकता, किन्तु किसी न किसी रूप में: 


४ स्‍334७५७७५५०००७७५६७५५०५७७५७७५५५५५७५५ ५-42 ..34५०० ५ जम तट + »५- “-++--० ०-५ 
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ह शुक-दूसरे का आश्रय लेता ही पढ़ता है। जिसकी अवश्यकताएं और 


आकांक्षाएँ जितनी अधिक होती हैं, उतना ही अधिक वह दूसरों के 
अधीन रहता है और जिसकी आवश्यकताएँ तथा आकांक्षाएँ जितनी 


पे करे ५३ 


होती हैं, उतना ही वह कम पराधीन रहता है। परन्तु अपनी बढ़ी 
हुईं आवदयकताओं और जाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि कोई दूसरों की 
आकृतिक आवश्यकताओं और आक्रांक्षाओं को अस्वाभाविक्र रूप से कुचल 
कर उनको दुबाना या बन्धन में रखना चाहे तो वह स्वयं दुबता और 
ँधता है | रस्सी किसी के हाथ पेर बाँवती है तो वह स्वयं बंधती है, 
अत्याचारी पुरुष किसी को किसी स्थान में केद करता है तो उसकी पहरे- 
दारी में वह स्वयं केद हो जाता है; सर्प छछुन्दर को अपने मुँह में दबाए 
रखता है तो वह स्वयं उसके अधीन हो जाता है--यही दशा जगत्‌ में 
स्न्न प्रत्यक्ष देखने में आती है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य हुआ 
करती है । 
तात्पय्य यह कि ऊँचा-नीचापन, झुख-दुःख, त्वाधीनता-पराधीनता 

"आदि कोई स्वतन्त्र पदाथ नहीं है--ये केवछ व्यक्तियों और समाज के . 
मन के भावों से उत्पन्न होते हैं । इसलिए ऊँचे-नीचे कमे करने और भोग 
भोगने तथा स्वाधचीनता-परांधीनता के भेइन्‍भाव से, आपस में छड़ना-झग- 
डुना मूखेता है और इसी से सब क्छेश ओर बन्धव होते हैं । सच्चा निर- 
छूश सुख और स्वाधीनता, सबके साथ एकता का प्रेम रखने ओर भपनी 

आवधयकताओं एवं आरकाक्षाओं को कम करके उनको सवंधा अपने 
बच्चा में रखने में है । 

किसी व्यक्ति या समाज में जब तक सतोगुण की प्रधानता रहती है 

तब तक वह राजस-वामस लोगों की अपेक्षा ऊँचा, सुखी ओर स्वतन्त्र द्वी 
रहता है; चाहे राजस-तामस प्रकृति के छोग उससे कितनी ही इर्षा-देष 
करके छड़ेँ-झगड़ें । और जिनमें रज-तम की प्रधानता होती है वे अपने 
आजस-तामस भावों के रहते सात्विक छोगों की अपेक्षा नीचे, दुखी और 

















देवी सब्पदू २०४ 


पराधीन ही रहते हैं | योग्यतम छोग ही संसार में ( योग्य छोगों की 
अपेक्षा ) अधिक टिक सकते हैं और जिनमें सतोगुण की प्रधानता है वे ही 
थोग्यतम हैं । बविबेछ सबक की खुराक है, यह आकृतिक नियम प्रत्यक्ष 
इष्टिगोचर होता है और जिनके हृदय में एकता झूपी इंखर का जितना ही 
अधिक निवास है अर्थात जिनमें आत्मशक्ति का जितना ही अधिक विकास 
है, उतने ही वे अधिक सबल हैं तथा जो एकता रूपी ईश्वर से जितने हीः 
अधिक विमुख हैं अर्थात्‌ जिनमें आत्मबरछ की जितनी ही कमी है वे उतने 
ही अधिक निबेल हैं| इसलिए सुख-शान्तिनपूतरेक जीवित रहने की इच्छा! 
रखने वाढों को सालिक आचरणों द्वारा एकता रूपी आत्म को बढ़ाना 
चाहिए । 

जिस तरह गणित की इकाई ( [7 » के योग ( एकता से » 

दुदाई बनती है, दहाई के योग से सैझड़ा, सैकड़ा के योग से सहर्न,सहस्त' 
के योग से लक्ष; इसी तरह उत्तरोत्तर थोग के बढ़्ते-बढ़ते अनन्तता होकर 
सत्र एकता हो जाती है--एक के योग से अनन्व और धषनन्‍्त में एक. 
होता है--उसी तरह अखिल्‍ड जगत की एकता प्राप्त करने के लिए एक: 
एक व्यक्ति अपने ख्ी-पुन्नादि नज़दीकी सम्बन्ध के व्यक्तियों की एकता के: 
योग से कोटुम्बिक एकता करे; एक-एक कुटुम्ब दूसरे कुटम्बों से एकता में 
जुड़कर सामाजिक एकता करे; एक-एक समाज दूसरे समाजों से एकता मे 
जुड़कर देश की एकता करे और एक-एक देश दूसरे देशों से एकता में 

जुड़कर विश्व की एकता करे । इस तरह एकता के योग की बढ़ती हुईं क्रिया. 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सारे विश्व से एकता करके अनन्तता को प्राप्त हो सकता 
है अधात्‌ परम सुखी और पूर्ण स्वाधीन 5 जीवन मुक्त हो सकता है । 

संघार के सारे लाडाई-झगड़े और नाना प्रकार के क्लेश मिटा कर 

खास्तविक सुख-शान्ति स्थापित करने एवं सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
_ ुक मात्र अचूक उपाय यही है। द 
3० तत्‌ सत्‌ 


ए॥0॥॥0॥/॥१॥॥00एए/005॥॥॥08845885 
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रतन २ 


हिंसा छछ अभिमान करे नहीं काम गिरछानी का | मिल रहो ॥-ा। 
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राग भेरवी ताल कवाली ) 


मिल रहो सब से यार, मज़ा येही ज़िन्दगानी का ॥ टेक ॥ 
बड़े भाग मानुष देह पाई, राग द्वेष में अगर गंवाई, 

छख चोरासी बीच हांछ होगा हैरानी का ५ मिल रहो० ॥१॥ 
एक ही राम जगत सारी में, पशु-पक्षी और नर-नारी में । 
छोड़ो रस्ता बेर भाव भौर खेंचा-चानी का ॥ मिल रहो० ॥२॥ 
दुखियों ऊपर दया जो रखता, सुखी जनों को मित्र समझता । 
मोद करे मन में छुनके यश हरिजन दानी का ॥ मिर श्हो० ॥8॥। 
खल् दुष्टों से करे किनाश, जो होवे अगवत को प्यारा । 

घम्ता बुद्धि रखे, भरा कश्ता सब ग्राणी का ॥ मिल रहो० ॥४॥ 
बोले स॒त्य वचन प्रिय-हित के निर्मेछ सरल भाव हों चित के । 


काम-क्रोध के रहे न वच्ध में, हए शोक नहीं यश-अपयश मैं | 
जीते ममता छोम चिह्ठ यह सच्चे ज्ञानी का ॥ मिछ रहो ० ॥७॥ 
करतब समझ कमे शु् करना, भहड्भार का दम नहीं भरना । 

जग में रहो निसक़ सार भगवत की बानी& का ॥ सिझ रहो० |॥७॥ 
हर दम ध्यान प्रभू का घरिये, सब कुछ उसके अपंण करिये । 

दूर करे दुःख दुन्द पति छक्ष्मी | महारानी का ॥ 

मिल रहो सबों से यार, मज़ा यही ज़िन्दुगानी का ॥4॥ 


भ्छछ 


३» तत्‌ू खत 











& श्रीमकरुगवद्गीता ' प्रकृति 
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